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भूमिका 


जैन दशन में पट द्रव्य कहे गये है--धर्मास्तिकाय, अ्धर्मास्ति- 
काय, भ्राकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, काल भौर जीवास्तिकाय । 
द्रव्य का अर्थ है 'सत' वस्तु अर्यात्‌ वह वस्तु जिसमें भ्रवस्थान्तर भले 
ही हो पर जो मूलत कभी विनाश को प्राप्त नही होती । इन 
दव्पो का अस्तित्व तीनो काल में होता है। अस्तित्व का प्र्थ है 
अपने स्वभाव व व्यक्तिगत गुण के साथ हमेशा विद्यमान रहना । 
लोक इन्ही छ द्रव्यों से निप्पन्न माना जाता है। वह पद द्रव्यात्मक 
कहा गया है। लोक की सीमा के बाहर अलोक है। वहाँ 
केवल झ्ाकाशास्तिकाय है, अन्य द्रव्य नहीं। 

धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय भ्रौर ग्राकाशास्तिकाय सख्या में 
एक-एक है। पुद्गलास्तिकाय, काल भ्रौर जीवास्तिकाय अनन्त हैं। 

उपर्युक्त द्रव्यों में प्रथम पाँच अजीव है। उनमें चैतन्य नहीं 
होता। जीवास्तिकाय चैतन्य द्रव्य है। उसमें ज्ञान, दर्शन 
होता हैं। 

पाँच अ्रचेतन्य द्रव्यो में पुद्गलास्तिकाय रूपी है। उसके 
वर्ण, गध, रस भौर स्पर्श होते हैं, भत वह रुपी है-इन्द्रिय-ग्राह्म है। 
प्रवशेप अचैतन्य द्रव्य भरुपी हैं। वे इच्दिय-ग्राह्म नहीं। 
जीवास्तिकाय भी अछूपी है। 

पुदूगलास्तिकाय की रचना अन्य द्रव्यों से भिन्न है। पुद्गल 
का सृक्ष्म से सृक्ष्म टुकंडा, जिसका भौर स्ण्ड नहीं हो सकता, जो 
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ग्रन्तिम अविभाज्य होता है परमाणु कहलाता है। परमाणुओं मे 
परस्पर मिलने और विछूडने का सामार्थ्य होता है। इस गलन- 
मिलन गृण या स्वभाव के कारण परमाणु मिल्र कर स्कदरुप हो 
जाते है श्रौर स्कद से विछुडकर पुन परमाणु रूप हो जाते है । 

पुद्गलास्तिकाय के अतिरिक्त चार भ्रस्तिकायो के खण्ड नही 
किये जा सकते। वे ऐसे द्रव्य है जिनकी शरीर-रचना में बधन, 
साध, गाँठ जैसी कोई वस्तु नही होती । जैसे घप भौर छाया मे 
साथ भ्रादि नही होती वैसे ही ये निरवन्ध द्रव्य है । 

परमाणु पुद्गल द्रव्य की परम सूक्ष्म, ग्रन्तिम, अखण्ड इकाई 
है। इस इकाई रूप में परमाणु अव्य द्वव्यों के माप का साधन 
माना जाता है। एक परमाणु जितने स्थान को रोकता है उसे 
प्रदेण कहते है । 

परमाणु मिल कर स्कथ रूप धारण करते हैं। यदि एक 
पुदूगल का माप निकालना हो तो परमाणु से मापने पर वह अससख्यात 
प्रदेशी होगा। इसी तरह अन्य अ्रस्तिकाय भी परमाणु से भापे 
जा सकते हैं। इस माप से धर्म, अथर्म, आ्राकाज शोर जीव क्रमश 
असस्यात, अ्रमख्यात झोर अनन्त प्रदेशी है । 

उपर्युक्त छ द्रव्यो में काल के सिवा वाकी पाँच के साथ प्रस्ति- 
काय' मजा है। प्रइन है इन की अस्तिकाय सन्ना क्यो ? जो द्रव्य 
अपने गृणों के साथ त्रिकाल में भ्रवस्थित रहता है भौर जो बहु- 
प्रदेशी होता है उसे श्रस्तिकाय कहते हैं। यह ऊपर बताया जा 
चुका है कि परमाणु के माप मे किस तरह धर्म, अधर्म, झाकाग, 
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पुदूगल और जीव द्र॒व्यो के भ्रसख्यात या भ्रनन्त प्रदेश होते है । 


'काल' को अस्तिकाय नहीं कहा गया, उसका कारण यह है 
कि वह वहुप्रदेशी द्रव्य नही है। उत्पाद-व्यय-प्रौव्य॑ इस त्रिपदी 
की कसौटी पर वह द्रव्य तो 5हर जाता है क्योकि उसका अस्तित्व 
है और उसमें उत्पाद और व्यय रूप पर्याय या भवस्थान्तर होता है 
फिर भी वह अस्तिकाय तलही ) काल की इकाई समय है। 
समय' से सृक्ष्मतम काल झोर नहीं होता। जिस तरह माला 
का प्गुलियी के बीच में रहा हुआ मनका पूर्व के ममका के साथ 
ग्रावद्ध नही होता और न बाद के मनका के साथ आावद्ध होता है 
उसी तरह बरतमान समय भ्रतीत और ग्रनागत समय के साथ भ्रावद्ध 
नही होता है। इस तरह काल कभी प्रदेशों का समूह नही हो सकता। 
बहू काय-रहित होता है। इसलिए काल द्रव्य भ्रस्तिकाय 
नही कहलाता | 

धर्म, भ्रवर्म और प्राकाझ्ञ द्रव्य धूप और छाया की तरह लोक 
में सवंत्र विस्तृत हैं। जीव स्वदेह प्रमाण होता है, वह स्वदेह में 
मवत्र फैला होता है। प्रुदगल द्रव्य भी लोक में सर्वत्र है पर वह 
घम आदि की तरह विस्तीर्ण द्रव्य तही है। काल का क्षेत्र ढाई 
दीप है। वह सारी दिगाश्रो में व्तत करता है। 

जैन दर्शन के अनुसार लोक अनादि श्रनत्त है और वह इन्ही 
प्‌ द्रव्यो से निमित है--निष्पन्न है। इन द्वव्यों की सख्या में 
हानि-वृद्धि नही होती । लोक के बाहर केवल अ्रकाशास्तिकाय 
है, भ्रन्‍्य द्रव्य नही। 
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इस लोक में जो जीव है वे अ्रसिद्ध कहलाते है। वे श्रपने 
शुद्ध स्वरूप में नहीं होते, विक्ृत होते है। विक्ृत का भ्र्थ यह है 
कि वे स्वतत्र नहीं होते। चैतन्य होने पर भी जड़ पुद्गल 
से वधे हुए होते है। इन जीवो के आ्ात्मप्रदेशों में पुदूगल वैसे 
ही भरे रहते है जिस तरह कुष्पी में काजल। इसका परिणाम 
यह होता है कि जीव का शुद्ध सम्पूर्ण चैतन्य प्रस्फुटित नही होता 
और अपनी मलिनता के कारण जीव को ससार-अ्रमण करना 
पडता है--वार-वार जन्म-मरण करना पडता है। जीव तभी 
शुद्ध चैतन्य रूप में प्रगट होता है जब पआ्ात्म-प्रदेशो के साथ वे 
हुए कर्म-पुदूगलों से उसका पृर्णत छुटकारा होता है। कर्म- 
पुद्गल से यह मुक्ति ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। 

सासारिक प्राणी पुद्गलो के वधन के कारण उसी प्रकार राग- 
देप के भावों से तरगित होता रहता है जिस तरह समुद्र का जल 
उसमें ककड फेंकने से तरगित होता है। राग-हैप भाव से तरगित 
आत्मा नये कर्म-पुदूगलों को ग्रहण करती रहती है। भौर इस 
तरह ससार बढ़ता जाता है। नया वधन रोक देने पर ससार 
नहीं वढता। पुराने बधन को तथादि से दूर कर देने पर आत्मा 
ऋमश कर्मो से मुक्त होती है। 

जीव और पुदूगल गतिशील द्रव्य है। उनमें गति की क्षमता 
या सामर्थ्य है। अवशेष द्वव्यों में गति-सामर्थ्य या गति नही 
होती। गतिश्षील द्रव्य जीव और पुदूगल जब गमन करते है 
तब स्थिर धर्मास्तिकाय उनकी गति में उदासीन सहायक रुप से 
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कार्य करती है। गतिशील द्रव्य जीव और पुदूगल जब स्थिर 
होना चाहते है तो स्थिरता प्राप्त करने में उदासीन सहायक स्थिर 
प्रधर्मास्तिकाय होती है। आ्राकाश सब द्रव्यों को स्थान देता है । 
काल सब द्रव्यो पर बतंन करता है--उनमें नये पुराने का भाव 
पैदा करता है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो गतिशील पुदूगल चचल 
जीव के प्रदेशों में धर्मास्तिकाल के सहारे पहुंचता है। भ्रधर्मास्ति- 
काय के सहारे स्थिर होता है। प्राकाशास्तिकाय के सहारे 
स्थान पाता है। काल के आ्राघार से स्थिति प्राप्त करता है। 
यह बंधन की प्रक्रिया है। मुक्ति की प्रक्रिया ठीक इसके विपरीत 
है। 

इस तरह यह प्रगट है कि ससार-बधन और ससार-मुक्ति की 
कड़ी पुद्गल के अस्तित्व के कारण है। 

पदार्थे-विज्ञान की दृष्टि से पुदूगल का अ्रध्ययन करना जितना 
महत्वपूर्ण है उतना ही प्राध्यात्मिक दृष्टि से उसका ज्ञान प्राप्त 
करना परमावश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से पुद्गल भ्रनन्त शक्ति 
सम्पन्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी आसक्ति पौदूगलिक 
बंधन का कारण है जो परम्परा भव-भ्रमण का कारण होता है। 

इस छोटी-सी पुस्तक में पुदूगल का जो विवेचन है वह दोनों 
दृष्टियो से प्रध्ययन्न करने में सहायक होगा। भौतिकवादी 
वेज्ञानिक को यह जैन-विज्ञान पुरस्सर पुदूगल विषयक गभीर 
शान देगा और गआत्मवादी को नाशवान पुदुगल के वास्तविक स्वरूप 
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पुस्तक छोटी होने पर भी इस हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
और परिश्रमपूर्ण शोध-खोज का परिणाम है। विषय जटिल है 
पर लेखक की विशलेपणात्मक पद्धति से वहू काफी स्पष्ट हुआ है। 


१४, न्रमल लोहिया लेन श्रीचन्द रामपुरिया 
कलकत्ता 
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जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदगल 


प्रथम अध्याय 
पुदूगल की परिभाषा 


“सुसार क्या है तथा इसमें क्या है?” इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
का विवेचन ससार के प्राय सभी महान्‌ विचारको ने किया है। 
जैन-तीर्थकरो ने इस विषय में जो विचारणा था परिकल्पना की है, 
वह एतद्विषयक सभी विचारणाग्रो या परिकल्पनाओो से निराली 
है। जैन-आागमो में इस विषय पर विद्वद्‌ विवेचन किया गया है। 
इस तरह का वियद एवं सूक्ष्म विवेचन किसी अन्य बर्म, दर्शन या 
विचारक ने नही किया है। जैन मनीपियो ने प्रश्नोत्तर के रूप में, 
इस प्रइन से सम्बन्धित तथा उससे उत्पन्न होनेवाले भ्रधिकाश 
पहलुओ तथा आशकाओ्रो को सुलझाया है। 

जैन-सिद्धान्त के भ्रनुसार लोक-ससार पट द्रव्यात्मक है उसके 
प्रनुसार इस ससार में आकाश, धर्म, भ्रधर्म, पुदूगल, जीव और 
काल--ये छ द्रव्य है। कोई भन्य द्रव्य या वस्तु नहीं। इस 
ससार का माप स्व दिशा में अनम्तानन्त है तथा इस अ्नन्तानन्त 
ससार में सम्पूर्ण भाव मे सवंत्र व्याप्त केवल भ्राकाश द्रव्य ही है। 


१-गोयमा। ६ दस्वा पण्णत्ता, तजहा-घम्मत्यिकाए, भ्रधम्मत्यिकाए, 
झ्ागासत्यिकाए, पुर्गलत्यिकाएं, जीवत्यिकाए, प्रद्धासमये ये । 


५४ जन पदार्थ-विज्ञान में पुदूगल 


वह सम्पूर्ण ससार में सर्वत्र अ्रवगाढ है--फैला हुआ है। ग्राकाश 
द्रव्य का क्षेत्र स्वव्यापी है अर्थात्‌ ससार झाकाशमय है। इस 
अनन्तानत्त आरकाशमय ससार के मध्य भाग में वाकी पाँच द्रव्य 
भरे हुए है '। ससार के जिस मध्यवर्ती भाग में ये छ द्रव्य हैं, 
उस भाग को लोक' तथा शेप भाग को, जिसमें केवल भ्राकाश-द्धव्य 
है, श्लोक कहते है। सम्पूर्ण सार गोलाकार है। अलोक 
मध्य में पोले गोले की तरह हैं । 

आधुनिक विज्ञान ने जैन-विज्ञान कथित इन छ द्रव्यो में से 
चार-प्राकाश, पुदूगल, जीव तथा काल को स्वीकार किया है। 
उसने धर्म तथा भ्रधर्म के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक निर्णय नही 
किया है तथा उपर्युक्त चार स्वीकृत द्रव्यो के सिवाय अन्य किसी द्रव्य 


१-किमिय भते ! लोएति पत्वुच्चइ ? पचत्यिकाया, एसण एवतिए 
लोएति पब्वुच्चइ-तजहा-घम्मत्यिकाएं प्रधम्मत्यिकाए जाव 


पोग्गलत्यिकाएं। 
“-भेगवतीसत्र १३ ४ ९१३ 
२-प्रनन्तानताकाहद्वव्यस्थ सध्यवरतिति (लोक) श्राकाश 
पुर्वोकत पञ्चानाम्‌ (द्रव्यानाम) समुदायस्तदाघारभूत लोका- 
काश चेति पड्द्रव्यसमहो लोको भवति। के 
“-प्रवचनसार भ्र० २ गा० ३६ को तात्पयंव्‌ 
३-स्वलक्षण हि लोकस्य षड्दरव्यसमवायात्मकत्व, भ्रतोकस्य केवल 
श्राकाशात्मकत्वम्‌ । 
--प्रवचनसार भ्र० २ गा० ३६ को प्रदीपिकावृत्ति 
४-गोयमा | अलोए-भुसिर गोलसठिए पण्णत्तें। 
“-भगवतीसूत्र ११ १० १० 


प्रथम प्रध्याय पुदूगल की परिभाषा भर 


के होने का प्रह्षण या निरूपण नही किया है। इन छ द्रव्यो में से 

हम यहाँ केवल पुद्गल' द्रव्य का अध्ययन करेगे, प्रथमत जैन- 

सिद्धान्त के अनुसार, फिर तुलनात्मक तथा समालोचनात्मक दृष्टि से । 
१ “पुदूगल” शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ 

“पुदगल” शब्द जैन-धर्म का पारिभापिक शब्द है। यह शब्द 
वौद्-साहित्य में भी व्यवहृत हुआ है लेकिन सर्वथा भिन्नार्य में । 
जैन-धर्म का “पुदगल” भ्राधुनिक विज्ञान के “जड पदायें/ 
(7०7) शब्द का समवाची है। 

“प्रणगलनान्वंसज्ञत्वात्‌ पुदुगला ”---पूर्ण होता अ्र्थात्‌ 
मिलना, वद्ध होना, गलना भ्र्थात्‌ पृथक होना--विछुडना। जो 
मिले तथा जुदा हो वह पुदूगल। विष्णु-पुराण में भी कहा है 
“धूरणात्‌ गलनातू इति पुदूगला परमाणव ”'.पुदुगल परमाणु 
मिलते हैं तथा विलग होते हैं। सधवद्ध होना-स्कन्धरूप होना, 
विछुड्ना-पृथक्‌ होना---यह पुदुगल द्रव्य का स्वभाव या प्रकृति है। 
पुद्गाल द्रव्य का यह नामकरण उसके इन्ही गृण के कारण हुआ है। 

२ पुदुगल की परिभाषा और व्याख्या 

किमी वस्तु के जिस यथातथ्य वर्णन से उस वस्तु का सम्पक्‌, 

निखूत, असन्दिग्ध निश्चय किया जा सके वह यथार्थ वर्णण उस 


१-जीव, श्रात्मन श्रादि श्र में । 
२-सनातन जैनग्रत्यमाला का “तत्तवार्य राजवात्तिकम/ प्‌ १६० 
३-न्यायकोष पृ० ४०२ मु 


६ जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदुगल 


वस्तु की परिभाषा कहलाती है। “कोई वस्तु क्या है? इस 
प्रदन के उत्तर में जो नातिसक्षिप्त ठीक विवरण दिया जा सके, 
वह विवरण उस वस्तु की परिभाषा है, ऐसा कहा जा सकता है। 

भगवती सूत्र गतक २ उद्देशक १० मे--पुदंगल क्या है--ऐसे 
भाववाले प्रदत के उत्तर में कहा गया है -- 

/पच्रवण्णे, पचरसे, दुगधे, अद्धफासे, रुती, अ्रजीवे, 

सासए, प्रवट्टिए, लोगदत्बे 

से समासओो पचरविदे पण्णत्ते-- 

दव्बश्ो ण पोगलत्यिकाए अणताइ दब्बाड़, 

खेत्तमओं लोयफणमाणमेत्ते, 

कालओं ने कयाई न आसी, जाव-णिच्चे, 

भावश्नों वष्णमते, गब-रस-फासमते, गृणओ्ों गहण गरुणे। 

प्र्थात्‌--पुद्गल अस्तिकाय में पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्व 
और ग्राठ स्पर्श हैं। यह रुपी है, भ्रजीव है, नित्य है, भ्रवस्थित है, 
लोवद्रव्य है। समास में पुद्गल पाँच प्रकार का कहा गया हैं -- 
(१) द्व्य-अपेक्षा से पुदूगल अनन्तद्रव्य है, (२) क्षेत्र-अपेक्षा से 
पुदूगल लोकप्रमाण है, (३) काल-अपेक्षा से पुदूगल कभी तास्ति 
नहीं होता तथा सदा नित्य है, (४) भाव-अपेक्षा से पुद्गल वर्ण, 
रस, गन्व, स्पर्शवाला है तथा (५) गुण (परोपकार गृण ) अपेक्षा से 
अ्रहण हो सके, ऐसा गृणवाला है। 

उपयुक्त वार्तालाप से पुदूगल के निम्नलिखित लक्षण फलित 
होते हैं -- 


प्रथम भ्रष्याय प्रुदृगल की परिभाषा ७ 


पुद्गल कया है ? १-दरव्य है', नित्य तथा अवस्थित द्रव्य है। 
२-अ्जीव हैं । 
३-अस्ति हैं। 
पुदगल कैसा है ? ४-कायवाला हैं, | । 
५-हपी है तथँव मूर्त हैं। 
६-क्रियावान्‌ है। 
७-गलन-मिल्नकारी है'। 
प-परिणामी है" | 


१-अजीवकाया धर्भाधर्माकाशापुदूनला । द्रष्याणि जीवझच। 
--तर्तार्थसूत्र श्र० ४ सूत्र १, २ 
२-नित्यावस्थितान्यरूपाणि च। रूपिण पुद्गला । 
तत्त्वार्यसुत्र भ्र० ४ सृत्र ३, ४ 
३-पत् अत्यिकाया पण्णता-तजहा- )< 2८ 2९ »< पोग्गलत्यिकाए। 
--भगवतीसूत्र श० २ उ० १० 
४-(क) रूपिण पुद्गला ।-तत्त्वायंसूत्र अ० ५ सुत्र दे 
(छू) पुग्गल मुत्तो रवाविगुणों ।-बुहंद्‌ द्रव्य संग्रह गाथा १५ 
का भ्रश । 
५-पुद्गलजीवास्तु क्रियावन्त -तत्त्वार्थसुत्र श्र० ५ सुत्र ६ का भाष्य। 
६-प्रणाद्‌गलनाच्च पुदूगला ।>तत्त्वायंसूत्र श्र० ५ सुत्र १ पर 
सिद्धसिनगणि दीका। पे 
७-परिणामपरिणामिदों जीवपुदगलोँ स्वभावद्िभावपर्यायाश्या 
कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यजनपर्यायाभावा- 
न्मुस्यवृत्त्या पुनरपरिणामीनीति । 
“-चुह॒द्‌ प्रव्य सप्रह पृ० ६७ रायचन्द जेन ग्रन्यमाला 


मम जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदगल 


पुद्गल कितना है? ६-श्रनन्त है'। 
पुद्गल कहाँ है” १०-लोकप्रमाण है। 


पुद्गल में परद्रव्य 
सम्बन्धी क्या गुण 
है ११-पअहणगृणी है।जीव-श्राह्म है'। जीव[का 


उपकारी है। सुख-दु ख-जीवित-मरण, 
शरीर-वाक-मन-प्राणपण इन चार-चार 
भेदवाले द्विविध उपकारो को करता है। 


१-दब्वप्लोण पोग्गलत्यिकाएं भ्रणताइ दब्वाइ। 
“-भगवतीसूत्र श० २ उ० २१० 
२-सेत्तओ्रो लोएप्पमाणमेत्ते। 
--भेयवतीसूत्र श० २ उ० १० 
३ -सकषायत्वाज्जीव कर्मणों योग्यात पुद्यलानादत्ते। 
“-तत्वाथसृत्र श्र० ८५ सू० २ 
४-शरीरवाइमन प्राणापाना'. पुदूगलातामू, सुखद ख 


जीवितमरणोपग्रहाश्च । 
--तत्त्वार्य सूत्र भ्र० ५ सृ० १६ 


द्वितीय अध्याय 
पुदगल के लचणों का विश्लेषण 


पुद्गल की सामान्य परिभापा करते हुए उसके सम्बन्ध 
में जिन ११ बातो का उल्लेख किया गया है उनकी विस्तृत 
व्यास्या इस प्रकार है 


१ पुदूगल द्रव्य हैं 


द्रव्य किसे कहते है” जिसके गुण भौर पर्याय हो उसे 
द्रव्य कहते है! । द्रव्य में गृण और पर्याय दोनो का होता भावश्यक 
है। जो द्रव्य में रहते हैं, स्वय निर्गुण है, वे ही गृण कहलाते हैं।। 
शक्ति विशेषों का ही नाम गुण है। लक्षणों की भी गुण कहते हैं। 
जिससे वस्तु की पहचान हो वह गुण है।, ऐसा कोई द्रव्य नही 
जिसमें किसी तरह का गुण नही हो। गुण ध्रुव होता है। द्रव्य 
के गुण सदा द्रव्य में रहते है, सदा युगपद--स्थायीभाव से रहते है । 
द्रव्यो का स्वरूप गुणों से जाना जाता है। 
एक द्रव्य का दूसरे द्वव्य से विभेद उनके कतिपय गुणों की 


१-गुणपर्यायवद्द्रव्यमू। --तत्त्वार्थतृत्र॒श्न० ५ सूत्र ३७ 
२-दव्याअ्या निगुणा गृगा । --तत्त्वायेसूत्र श्र० ५ सूत्र ४० 


२७ जन पदार्थ-विज्ञान में पुदगल 


विभिन्नता मे जाता जाता है। 'गुण' शब्द आधुनिक विज्ञान के 
+97090०0769' शब्द का समवाची है। सनज्ञान्तर तथा भावान्तर 
को पर्याय कहते हैं'। गुण अविनाशी और सदा सहभावी है तथा 
पर्याय ऋमभावी है । भरत गुण ध्रुव होता है, भौर पर्याय उत्पादव्यय 
होता है। इसीसे द्रव्य को उत्पादव्ययश्रौवयुक्त कहा जाता हैं । 
वास्तव में गुण और पर्याय एक ही है। गुण का विश्लेषण ही पर्याय 
है। गण का क्रमविकास भाव ही पर्याय है। क्रमविकासभाव 
का पारिभाषिक नाम “परिणमत” है। प्रत्येक द्रव्य में कतिपय 
गुण क्रमभावी या परिणामी होते हैँ और इस परिणमन शक्ति से 
द्रव्य की--उस गण श्रापेक्षित--सज्ञा या भाव में जो अन्तर या 
. परिवतन होता है, उसे पर्याय कहते हूँ। उदाहरण --सोने का 

ढेला तथा चूडी। सोने का पीत आदि सहमभावी गुण सोने के 
ढेले तथा सोने की चूडी दोनों में है। आकार (स्थान) ग्रहण 
करने का सोने का जो क्रमभावी या परिणामी गुण है उससे सोना 
कभी ढेला, कभी चूडी का आकार ग्रहण कर सकता है। यह 
आकार-परिवतेन परिण॑मन है तथा झाकार-पर्याय है। ढेले का श्राकार- 





१-भावान्तर सन्ञान्तर व पर्याय'। --तत्त्वाथेसूत्र झ० # 
सूत्र ३७ का भाष्य। प 

२-प्रनन्तस्त्रिकालविषयत्वाद्‌ अपरिमिता ये धर्मा सहभाविन 
क्रमभाविनश्च॒पर्याया. --स्याद्रादमजरी इलोक २२ को 
व्यास्या । 

३-उत्पादव्यय प्रौष्यपुक्त सत्‌ ।--तत्त्वायेसृत्र भ्र० # सूत्र २६ 


दूसरा भ्रध्याय पृदूगल के लक्षणों का विबलेषण... ११ 


पर्याय व्यय होकर चूड़ी का श्राकार-पर्याय-उत्पन्न होता है । इसीसे 
पर्याय को उत्तादन-व्यय-भावी कहा जाता है । ढेले से चूडी होकर भी 
सुवर्णत्व ध्रुव रहता है। श्रपने स्वभाव को विना छोडे, उत्पाद- 
व्यग-प्रौव्यसहित, गुणात्मक, पर्यायसहित जो है उसे द्रव्य 
कहते हैं।' 


२ पुद्गल नित्य तथा अवस्थित है 


नित्य तथा अवस्थित यह दोनो गृण सभी द्रव्यो में युगपद्‌ 
स्थायी भाव से रहते है। जिसके स्वभाव का व्यय नही हो तथा 
जो सर्वथा विनष्ट नही हो, वह नित्य है । जो सख्या में कमते या 
बढ्ते नहीं है, जो श्रनादि निधन है, जो सदा स्वस्वरूप में 
रहते हैँ तथा जो न दूसरे को अपने रूप में परिणमाते है। वे 
अवस्थित है। 





१-प्रपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्यय भ्रुवत्वसयुक्तम्‌ । 
गुणवच्च सर्पर्याय यत्तदृद्रब्यमिति ब्रुवति॥ 
“-अवचनसार श्र० २ गाया ३ 
२-तद्भावाव्यय नित्यम्‌ --तत्त्वार्णसूत्र. झ० ४५ सूत्र ३० 
३-अवस्थित ग्रहणादन्यूनाधिकत्वसाविर्भाव्यते, भ्रनादिनिधनेय- 
त्ताभ्या न स्वतत्त्व व्यभिचरन्ति | 
“-तत्त्वार्भसुत्र श्र० ५ सूत्र ३े सिद्धेसित गणि टीका 


१२ जन पदा्थ॑-विज्ञान में पुदगल 


पुद्गल भ्रनन्त अतीत में लगातार था, वर्तमान काल में लगातार 
है, तथा अनन्त भविष्यतृकाल में लगातार रहेगा!। पुद्गल 
(गुण पर्यायवाला) नित्य तथा अ्रवस्थित द्रव्य है। श्रत यह 
कभी सर्वथा नष्ट नहीं होगा तथा कभी प्रन्य द्रव्य में परिणत नही 
होगा'। 

पुदूगल पुदूगल ही रहेगा। अ्रनन्त अ्तीतकाल में जितने 
पुदूगल द्रव्य थे, वर्तमान काल (समय) में उतने ही हैं तथा श्रनन्त 
आनेवाले काल में उतने ही रहेंगे। न कभी कोई पुदुगल-द्रव्य 
विलुप्त हुआ, ते वतंमात समय में विलुप्त हो रहा है तथा न कभी 
अनागत काल में विलुप्त होगा। अनन्त श्रतीत में व कोई नवी 
पुदुगल द्रव्य बना था, न वर्तमान समय में कोई नवीत पुद्गल द्रव्य 
बनता है तथा न अनन्त भविष्यकाल में कोई नवीन द्रव्य बनेगा । 
द्रव्याथिक नय से पुदूगल सदा नित्य तथा अवस्थित है। 


१-पोग्गले भ्रतीतमणत, सासय समय भुवीति वत्तव्व सिया। 
पोग्गछ्े पड़प्पण्ण, सास्तय समय भवीति वत्तव्व सिया। 
पोग्ले श्रणागयमणत , सास्तय समय भविस्सतीति वत्तव्व सिया। 
--भगवत्तीसृत्र शतक १ उद्देशक ४ 
२-न जातु चिदनादिकालप्रसिद्धिवशोपनीता मर्थादामतिकामति, 
स्वलक्षणव्यतिकरों हि निर्भेदताहेतुः पदार्थनाम्‌, भ्रत स्वगुण- 
मपहाय सान्यदीयगुणसम्परिग्रहमेतान्यातिष्ठन्ते, तस्मादव- 
स्थितानीति । 
“-तत्वार्थसुत्र भ्र० ५ सु० ३ के भाष्य पर सिद्धिसेन गणि टीका 


दूसरा भ्रध्याप पुदगल के लक्षणो का विदलेषण.. १३ 
३ पुद्गल अजीव है ; 


जिसमें जीवत्व का प्रभाव हो वह अ्रजीव हैं। पुदुगल जीव से 
सवथा विरुद्ध जड है, चैतन्यविहीन है, एवं उपयोगरहित है। 
जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है! । शभ्रत पुदूगल उपयोग लक्षण 
रहित होने के कारण जीव नही है'। पुदूगल जीव नही, श्रजीव 
है'। 

४ पुदुगल अस्ति है : 

सत्‌ है। मरीचिका या माया नहीं है। कालव्यतिरेक 

पुद्गलसह पाँच द्वव्यो का “भ्रस्तित्व” ही मृत्र गुण है। 


अस्तित्व, विभाव-गुण नहीं, स्वमभाव-गुण हैं'। यह (यानी 
द्रव्य का ग्रस्तित्व) गृण पर्याय सहित है तथा उत्पादव्ययभ्रुवत्व 





१-उपयोगो लक्षणम्‌ ।--तत्त्वायंसूत्र श्र० २ सूत्र ८ 
२-जीवादन्योध्जीव ११९ सतएव वस्तुनोई़भिमत , विधिप्रधानत्वातू, 


झंतस्तुत्यास्तित्वेद, भावेषु चैतन्यनिषेधद्वारेण धर्मादिष्वजीवा 
इत्यनुशासनम्‌ । 
३-जीवो न भवतोत्यजीव। 


४-४ह विषिध लक्षणानां लक्षणमेक सदिति सर्वंगत। 
“-अवचनसार भ्र० २ गाया ४ पूर्वाद् छाया। 

५-प्रस्तित्व हि. किल द्रव्यस्य स्वभाव (--प्रवचनतार झ० २ 
गा० ४ को प्रदीपिकावृति। 


कक 


४ जैन पदार्य-विज्ञान में पुदगल 

सयुकत है'। पुद्गन झवास्तव नहीं है। कल्पना मात्र नही है। 
उपचार से अवतिष्ठित नहीं है। विद्यमान है। त्रिकालवर्ती 
अस्ति है । 


« ५ पुदगल कायवाला है : 


काल को छोडकर, वाकी पाँच द्रव्य 'भस्तिकाय” कहलाते 
हैं'। चीयते इतिकाय । कार्य' बद्द से शरीर अवयदी ग्रहण 
होता है। काय से प्रदेश का आशय भी लिया जाता है । जिसमें 
गरीर की तरह बहुत से श्रवयव या प्रदेश पाये जायें, वह कायवाला 
कहा जाता हैं। स्कत्ध पुद्गल के एकाधिक अनन्त यावतू अवयवी 
प्रदेश होते है। अत पुद्गल कायवाला है। पुदंगल परमाणु 
एक प्रदेशी है, लेकिन परमाणु मिलकर बहुप्रदेशी स्कन्ध होता 


१-सद्भावों हि स्वभावों गुण. सह पर्ययैद्दिचत्रे । 
द्रव्यस्थ सर्वकालमत्पादव्यय ध्रवत्वे । 
“-प्रवचनसार श्र २ गा ४ को छाया। 
२-प्रस्ति दृत्यय निपात. कालत्रयामिधायी। 


--संगवतीसूत्रश २७ १० की टीका भें 
३-उत्तकालविजुत्तंणादव्वा पच श्रत्यिकायादु । 
““चुहद्‌ द्रव्यसंग्रह पर 


४-काय' प्रदेशराशय । “-अग्रवतीसृूत्र श् २७ १० 
५-काया इत बहु देता तहा या काय अत्यिकाया य। 
-+बहद्‌ द्रव्यसंग्रह सूत्र २४ 


दूसरा भ्रध्याय पुद्गल के लक्षणों का विबलेषण.. १४ 


है। भ्रत परमाणु पुदूगल को उपचार से काय कहा है।। 
६ पुद्गल रूपी हैं तथैव मूर्त हैं 
हुपादि ._ स्पर्श, रस, गन्ब, वर्ण सस्थान। गुणों में परि- 
णमन के कारण पुद्गल रूपी तदथ्थ मूर्त कहा जाता हैं । वर्ण, 
रस, गन्ध और स्पर्श-यें रूप परिणामी गुण पुद्गल के लक्षण 
गुण हैं] 
जो गुण दूसरे में नहीं हो वह गुण लक्षण-गुण कहलाता है। 
जिससे लक्ष्य निर्दिष्ट किया जा सके वह लक्षण है*। लक्षण- 
गृण से ही एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक्‌ किया जा सकता है। 
& द्रव्यो में केवल पुदूगल ही रुपी है। भन्य द्रव्य रूपी नहीं है। 


१-एयपदेसों वि प्रणु णाणाखधप्पदेसदों होदि 
बहुदेसो उदयारा तेण य काझ्नो भणति सब्बएहु ॥ 


--चूहद्‌ द्रव्यसग्रह सूत्र २६ 
२-हुपिण पुदूगला।--तत्त्वायंसूत्र ्र ५सू ४ कप 


रपे मूर्ति सूत्र ३ के भाष्य में। 
३-हपशब्दस्याध्नेकार्यत्वे मूर्तिपर्यायग्रहण शास्त्रत्तार्थ्यात्‌। 
“-राजवातिक ५ ४ १ 
४-हूपादिसस्थानपरिणामों मूति। 


--त्त्वार्थराजवातिक “रूपिण पुद्‌गला ” सृत्र की व्याय्या में । 
४-स्पर्श रत्तगन्धवर्णवन्त पुदृगला । 
॥॒ . .. “तत्वाय॑सूत्र भर धसू २३ 
एस रस गन्य वर्ण इत्येवलक्षणा पुदुगला स्वान्ति। 
नल सृत्र का भाष्य। 
७-तक्ष्यतेध्नेनेति लक्षणम्‌। सिद्धिसिन गणि वक्तव्य ।॥ 


१६ जैन पदार्य-विज्ञान में पुद्गल 


जो सी है।वही मूर्त हे। वर्ण, रस, सन्ध, स्पर्ण के विशिष्ठ परि- 
णामो से मूर्तित्व होता हैं। 

जो रपी है वही पुदुगल द्वव्य है'। कोई भी पुद्गल भ्ररुषी 
ग्र्थात्‌ वर्ग, रस, गन्ध, स्पर्भ रहित नहीं हो सकता है'। स्पत्व 
कभी पुद्यल से अलग या भिन्न नहीं होता है। जिसमे स्पत्व 
नही, वह पुद्गन नही है । वर्ण, रस, गनय तथा स्पण्म के समवाय 
को रपत्व कहते है । उन चारो की समध्टि को पुदृगल का रूपल- 
गुण कहते है। वैवल वर्ण या/तथा संस्थान को स्पत्व या मूर्तत्व 
नही कहते। जहाँ रुप (वर्ण) है वहाँ स्पर्ण, रस तथा गर्ध जरूर 
हैं।। ऐगा कोई पुदूगल नही है जिसमें इन चारो में से केवल कोई 
तीन, कोई दो, या कोई एफ ही हो। भ्रन्‍्य द्रव्यों गे इनमें मे कोई 





१-हपरस गन्धस्पर्शा एवं विशिष्ट परिणामानुगृहीत ततो 

भूतिव्ययदेशभाजोी भवन्ति। 

“-तत्त्वाय॑सूत्र ५ ३ के भाष्य को सिद्धिसिनगणि टीका में। 
२-पुदूगला एवं हृपिणों भवन्ति। 

“-तत््वायंसूत्त भ्र॒ ५ सू ४ का भाष्य। 

३-म मतिव्यतिरिफेण पुद्गला सन्ति। 

“-तत््यायंसुत ५ ४ फे भाष्य पर सिद्धिसिनणि टीका। 
४-प्रसपा पुदूगला ने भवन्ति। 

-+तत्त्वायंसूस ५ ४ फी सिद्धिसेनगणि दीका। 
प्र-पत्र रुप परिणाम' तप्रावश्यन्तया स्पर्शरसगर्पेरपि भाव्यम, 
सहुचरमेतच्चतुप्टयम्‌ 
--तत्तवाय॑सूत् ५: ३ की भाष्योपरि सिद्विसिनगंणि दोका। 


दूसरा भ्रध्याय पुद्गल के लक्षणों फा विन्‍छ्ेषण... १७ 


एक, कोई दो, या कोई तीन था चारो नहीं पाये जा सकतेहै ! सब 
पुदुगलो में--चाहे परमाणु, चाहे स्कन्च हो--वर्ण, रस, गन्ध तथा 
स्पर्श थे चारो ही प्रवश्य होते है। पुद्गल की सर्व अ्रवस्थाम्रो में 
ये चारो ही पाये जाते है--चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त। संस्थान 
भी वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श के सिवाय--मूर्तत्व का एक लक्षण है'। 
ससस्‍्थान का श्रर्थ श्राकृति या आकार है। सस्थान को पुदूगल का 
गलन-मिलनकारी स्वभावजन्य कहा जा सकता है। 
वर्ण के पाँच भेद काला, नीला, लाल, पीला और सादा। 
रस के पाँच भेद तीखा, कड़वा, कंषाय, सट्टा और मीठा । 
गन्ध के दो भेद सुगन्ध और दुर्गन्ध । 
स्पशे के झाठ भेद कठिन, मूदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्तिग्ध 
श्ौर रुक्ष | 
संस्थान के पाँच भेद परिमण्डल, वृत, भयत्न, चतुरक्ष और 
आयतो । 


१-छपादिसस्थानपरिणामों मूत्ति । 

“पत्ता राजाबातिकम्‌ ५५१ की व्यास्या सें। 
२-सत्रस्प्ञॉः्ष्टेविध कठिनों मुदुर्गुकलंघ्‌ शीतउष्ण स्तिग्पोखक्ष 
इति। रस पचविध -तिक्‍्त कदू कषायोउस्लोमघुर इति। 
गन्धो द्विविष -सुरभिरसुरभिश्च। वर्ण पच्रविध -क्ृष्णोनीलो 

लोहित पीत शुक्त्र इति। ु 
“->तत्त्वायंसूत्र ५ २३ का भाष्य। 
३-भअ्रथाजीवपरिगृहीत॒वृत्त-अयसु-चतुरसातयतपरिमण्डल भेवात्‌ 
“--तत्त्वायसूत्र ५ २४ भाष्य टीका। 


श्ध जैन पदार्य-विज्ञान में पुदूगल 


स्पर्ण, रस, गन्ध तथा वर्ण इत चारो का पणिमन सर्वे पुद्गलों 
में होता है! । 


७ * पुद्गल क्रियावान्र हैं' 


(१) उत्पादव्ययप्रौव्ययुकतसत्‌», यह समार का प्रथम 
या मूल नियम कहा जा सकता हैं। सभी द्रव्य, सहमभावी गुणों से 
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ध्रुव हैं, तथा क्रमभावी पर्यायी से उत्पादव्यय स्प हैं। गृणों की 
अपेक्षा से--सभी द्रव्य निष्किय है। द्रव्याथिक नय की प्रवानता 
एवं पर्यावाथिक नय की गौणता से द्रव्य को निप्फिय कहा जा सकता 
है'। पर्यायों के उत्पाद-व्यय वी अपेक्षा सभी द्रव्य सक्रिय है। 
पर्यायाथिक नय की प्रधानता तथा द्वव्याथिक नय की गौणता से 


१-स्पर्शादय परमाणपु स्कन्धेपु च परिणामजा एवं भवन्ति। 
-तत्त्वायंसूत्र ५ - २४ का भाष्य। 
२-प्ुदुगल जीवास्तु क्रियादत । 
-+तत्वार्यसूत्र ५ . ६ का भाष्य। 
३--तत्त्वार्यसूत्र ५ . २६ 
४-भगवानपि व्याजहार प्रइनत्रयमात्रेण हादशाद्भल प्रवचनाय 
सकलवस्तु सप्राहित्वात्‌ प्रयमत किल गणघरेम्य--- 
“उष्पणेतिवा विगमेतिवा धुदेतिवा।” 
“-तत्त्वारसत्र ५ ६ सिद्धिसेनगणि दीका। 
प-पर्यायाथिकगुणभावे द्रव्याधथिकप्रधान्यात्‌ सर्वेभावा प्नुत्पादा- 
व्ययदशनात्‌ निष्किया नित्याश्च। 


दूसरा भ्रध्याय पुद्गल के लक्षणों का विसलेषण.. १६ 


द्रव्य को सक्रिय कहा जा सकता है। सभी द्रव्य गुण प्रयंग्रिवत्‌ 
है। अत सभी द्रव्य निष्किय भी है, सक्रिय भी है। इस प्रकार 
गृणों की ध्रुवता को निष्कियता तथा पर्याय के उत्पाद-व्यय को 
क्रिया कहा जा सकता है। 

(२)पर्याय अनन्त है। अत किया के भी अनन्त भेद या भाव है। 
साधारण भाव से पर्याय के दो भेद होते है --अर्थ-पर्याय और 
व्यजन-पर्याय। श्र्थ-पर्याय सब द्रव्यों में होता है। द्रव्य के सामान्य 
परिणामिक भाव से सभी द्वव्यो में एक समयवर्ती श्रर्थ-पर्याय 
होती है। भर्थ-पर्याय का उत्पाद-व्यय प्रति समय होता है। 

(३) व्यजन-पर्याय (स्वभाव एवं विभावद्विविध ) केवल जीव 
व पुद्गल में होता है'। व्यजन-पर्याय ससारी जीव तथा पुद्गल के 
विज्येष पारिणामिक भाव तथा परिस्पन्दन निमित्त से होता है। 
इन पर्यायों की उत्पाद-व्यय क्रिया कभी होती है, कभी नही भी 
होती है। प्रति समय होने का ही इसका नियम नही है। प्रति 


१-अरव्याधिकगुणभावे पर्यायाथिकप्रधान्यात्‌ सर्वेभावा उत्पादव्यय 
दर्शनात्‌ सक्षिया प्रनित्याइचेति। 
“-राजवातिकम्‌ ५ ७ २५ उपरोक्त दयम्‌। 
२-प्रतिसमयपरिणतिरूप( श्रर्थपर्याया भण्पस्ते। 
३-परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनो&र्थपर्यावा । 

-अवचमतार तात्पयंवति श्र॒ २ गा ३७ 
४-धर्माधर्माकाश कालानाम्‌ मुख्य वृत्यैकसमयवर्तिनो&यंपर्याया 
एवं जीवपुद्गलानाम्‌ अ्रथ्थपर्याया व्यजन पर्यायाइच। 

--अवचनसार श्र० २ गा० ३७ तात्यय वृत्ति 


३० जैन पदार्थ-विज्ञान में पुद्गल 


समय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 

(४) द्रव्य में दो तरह का भाव बताया गया है --परिस्प- 
स्दात्मक श्र अपरिस्पन्दात्मक । धर्म, अधर्म तथा श्राकाश श्रपरि- 
स्पन्दात्मक है। इनमें परिस्पन्दन करने की शक्ति बिल्कुल नहीं 
है'। जीव स्वभाव से श्रपरिस्पत्दात्मक है लेकिन जीव में परि- 
स्पत्दत करने की शक्ति अ्न्तनिहित होती है तथा पुदूगल के समोग 
से--पौद्गलिक मन, वचन, काय इन तीनो योगो के निमित्त से-- 
जीवात्मा के प्रदेश परिस्पन्दन करते है।। पुदुगल अपरिस्पन्दात्मक 
तथा परिस्पन्‍्दात्मक दोनो स्वभाव का कहा गया है। 'राजवात्तिक' 
में परिस्पन्दन को क्रिया तथा अपरिस्पन्दन को परिणाम कहा हैं । 
प्रवचनसार की प्रदीषिका वृति में परिस्पन्दन को क्रिया तथा परिणाम 
मात्र (अर्थपर्याय परिणमन) को भाव कहा हैं'। सिद्धसेनगणि ने 
परिणाम की व्यवस्था में परिस्पन्द इतर भाव को 
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१-द्रव्यस्थ हिं भावों द्विविष -परिस्पदात्मक अ्रपरिस्पदात्मकश्च। 
“-राजवातिकम्‌ ५ - २२ ' २१ 
ए-निष्कियाणिच तानोति परिस्पद विमुविततः। 
“-तत्त्वाथंइलोक वातिकम्‌४ ७ २ 
३-योग श्रात्म प्रदेश परित्यद ।--राजवातिकम्‌ २' २३ 
४-परिस्पदात्मक' भियेन्याख्याते, इतरः परिणाम । 
-+राजवातिकम्‌ ५: २२२७ 
भ-परिणाम सात्र लक्षणोभाव परित्पदन लक्षणा किया। 
--प्रवचनसार २ : ३७ की प्रदीषिका वृति। 


दूसरा प्रध्याय पुदूगल के लक्षणों फा विश्लेषण २१ 


परिणाम कहा है। 

(१) तत्तार्थमूत्र ५६ के भाष्य में “पुद्गल जीवास्तु क्रिया- 
बन्त ” इस पद से पुदूगल तथा जीव को क्रियावान्‌ कहा गया है तथा 
/तिष्कियाणि” सूत्र से धर्म, श्रधर्म तथा आकाश को जो निष्किय 
कहा गया है वह परिस्पन्दनजन्य क्रिया निमित्त से कहा गया है 
प्र्थात्‌ धर्म, भधम तथा आकाश यह तीनो परिस्पत्दनजन्य देशान्तर 
प्राप्ति आदि क्रिया विशेष नहीं कर सकते हैं। उत्पाद-व्ययादि 
सामान्य क्रिया का प्रतिषेध इस सूत्र में नही है । प्र्थ-पर्याय का 
उत्पादव्यय तो उनमें भी होता है। जीवात्मा भी स्वभाव से 
निष्क्रिय है, क्योकि भ्रपरिस्पन्दात्मक है। 

कर्म-तोकरम निमित्त से, कार्माण शरीर सम्बन्ध से जीवात्मा के 
प्रदेशों में परिस्पन्दन होता है, इसलिए जीव को क्रियावन्त कहा 
गया है'। श्रष्टविधकर्म-क्षय हो जाने से कामर्ण शरीर का 


१-अव्यत्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पदेतर प्रयोगज पर्थाय- 
स्वभाव परिणाम। 
२-पुदृगल जोवबतिनी या विशेष क्रिया देशान्तर प्राप्ति 
लक्षणातस्या प्रतिषेधोष्यमू, नोत्पादादि सामान्य क्रियाया 
बस॒त्र ५ ६ को सिद्धिसेतीय टीका में । 
३-तत्त्वार्थ राजवातिकम्‌ शवा भ्रध्याय ७वें सुत्र के १४वें पद की 
व्याय्या में। 
फार्मण शरीरालवनात्मप्रवेश परिस्पदन रूपा क्रिया। 
“-तस्वार्थ हलोक वातिक २ २५ 


श्र जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदूगल 


वियोग घटने से जीवात्मा “अपरिस्पन्दात्मक निष्किय” हो जाता है। 
कार्माण शरीर विमुक्त-भ्रद्दरीरी-जीवात्मा के स्वाभाविक ऊध्त गति 
होती है!। उसीसे जीवात्मा सिद्ध स्थान में पहुँचती है। सक्रिय 
जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती है। मुक्त जीवों 
में प्रदेश सकोच श्रादि जो परिस्पन्दात्मक-करिया होती है उसे पूर्व 
प्रयोग से उत्पन्न कहा जाता है। मुक्त जीवो में अनन्त ज्ञान, दर्शन, 
वीर्य, ग्रचिन्त्य सुतानुभव का पर्थ पर्याय रुप उत्पाद-व्यय तो प्रति 
समय होता ही है। जब तक जीवात्मा सक्रिय है तव तक वह 
मोक्ष नहीं पा सकती क्योकि जब तक जीवात्मा क्रिया करती रहती 
है तब तक जीवात्मा के कर्म का पुदूगल के साथ बन्बन होता 
रहता है । 

(६) क्रिया को परिस्पन्दन लक्षणवाली कहा गया है'। परि- 
स्पन्दन पुदूगल का स्वभाव है। परिस्पन्दन स्वभाव से ही पुदुगल में 
क्रिया होती है। परिस्पन्दन शवित (गुण) से ही पुदूगल क्रिया में 
समर्थ है '। अत पुद्गल क्ियावन्त है। पुदूगल स्वसामर्थ्य से 


१-भगवतीसूत्र 
२-जाव चरण भत्ते! श्षय जीवे एयात वेयति चलति फदति ताव 
चरण णाणावरणिज्जेण जाव अश्रतराएण बज्भवित्ति ? हता 
गोषमा ॥। 
३-परिस्पदन लक्षणा क्रिया--प्रवंचनसार २ ३७ की प्रदीषिका 
चृति। 
४-प्रवचंनसार २ * ३७ की प्रदीषिका वृति। 


दूसरा भ्रध्याय पुदुगल के लक्षणों का विदेषण.. २३ 


सक्रिय है'। प्राम्यल्तर में क्रिया-नसरिणामशक्तियुवत है। 
पुद्गल स्वधा अचल, स्थिर, निष्किय नहीं है। पुदृगल सर्वक्षेत्र 
सर्वेकाल, सर्वे भ्रवस्था में क्रियाचान ही हो, ऐसा भी नहीं है। कभी 
क्रिया करता है, कभी नहीं भी करता । एक ग्राकाश् प्रदेश में 
त्थिर रहकर भी, प्रुदूगल-क्रिया (कम्पन-क्रिया) करता है'। 
परिस्पन्दन-जनित क्ियायें निरत्तर नहीं आकस्मिक होती है। 

प्रथमत क़िया के, अनन्त पर्यायों की श्रवेक्षा, अनन्त भेद हो 
सकते है। सामान्यत क्रिया के भ्रतेक भेद होते है” लेकिन विशेष 
अपेक्षा से निम्नलिखित भेद हो सकते हैँ 

(क) निमित्त-अपेक्षा से-- ( १) वैज्लसिक और ( २) प्रायोगिक । 

आम्यन्तर क्रिया परिणामयुक्त पुद्गल में जो क्रिया स्वत 
या प्न्य पुदूगल के सहयोग से होती है उसे वैख्धसिक तथा भ्रन्य द्रव्य 


१-सामरयर्यात्‌ सक्रियो जीव पुदूगलानिति निइच्य । 
“--त््वार्थ इलोक वातिकम्‌ ४ ७ २ 
२-परमाणु पोग्गले-सिय एयति, वेयति, जाव-परिणति, सिय णो 
एयति जाव णोपरिणति । --भगवतीसूत्र ५ ७ 
३-एगपएसोगाढे पोग्गले सेए तम्मि वा ठाण, भ्रन्नम्मि वा ठाणे, 
जह॒ए्णंण एग समय, उक्कोसेण झानलियाए प्रसखेज्जह भाग- 
चिर होइ। --भगवतीसूत्र ५ ७ 
४-करियानेक प्रकारा हिं पुदूगलानामिवात्मना। 
“+तत्त्वार्य इलोक वॉतिकम्‌ ७ ४६ 
५-पुद्गलानामपि द्विविधा किया विज्लसा प्रयोगनिभितताच । 
“--तत्त्वार्य राजवातिंकम्‌ ५ ७ १७ 
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यानी जीव के द्वारा पुद्गल में जो क्रिया होती है उसे प्रायोगिक 
कहते है । 

(सर) स्वत्प-अपेक्षा से--( १) गति (एक क्षेत्रस्थित गति 
और देश्ान्तर प्राप्ति--क्षेत्राक्ेत्रान्तर--गति ) और ( २) वन्च भेद । 

'भगवतीसूत्र में एक क्षेत्रस्थित गति (क्रिया) के लिए (एम्रई' 
(संस्कृत 'एजते, अर्थ कम्पत) जब्द का प्रयोग हुआ है। इस 
क्रिया के दो भेद है--समिति और विविध। 

देशान्तर प्राप्ति गति के कुछ भेद इस प्रकार है (१) गनुश्रेणी 
तथा विश्रेणी, अविग्रह् तथा विग्रहा और ऋजु तथा कुटिला; 
(२) प्रतिषाती तथा अप्रतिधाती, (३)स्पृप्ट तथा अस्पृप्ट, और 
(४) ऊर्घ्-अथ -तिर्यंगू। 
| क्रिया के (ससारी जीव की क्रिया के रूप में ) कुछ भेद “भगवती 

सूत्र में इस प्रकार कहे गये है --(१) चमिञ्न एश्रइ (्रमित 

कम्पन), (२) वेशई (विविब कम्पत), (३) चलइ (चलता-ग- 
मन), (४) फरन्‍्दइ (स्पन्दत), ५ घट्ट३ (सघटल), (६) क्षुव्यई 
(प्रवनतापूर्वक प्रवेश करना) और (७) उदीरइ (प्रवलतापूर्वक 
प्रेरण--पदार्थान्तर भ्रतिषादन) | 

किया भ्रतेक प्रकार की है। अ्रभयदेव सूरि ने "भगवती 
सूत्र के शतक दूसरे उद्देश्य तीसरे (जीव की क्रियाओ्रों के वर्णन) 
की टीका में प्रन्यान्य क्रियाओ का भेद सम्रह करने को कहा है। 

गति क्रिया के कुछ नियम इस प्रकार है -- 

(१) अनुश्नेणि गति , 
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(२) एकसमयो विग्रह , लोकातप्रापिणि भ्रपि, 
(३) परमाणेरनियता, 
(४) चाल (क) जघन्य--एक समय में एक प्रदेश (ख) 
उत्कृष्ट--एक समय में लोकान्त से लोकान्त । 
(५) कम्पन क्रियाकाल-- (क) जघन्य--एक समय । (ख) 
उत्कृष्ट--अविलि के असखेय भाग, श्रौर 
(६) तिष्कम्प (निष्किय) काल-- (क) जघन्य--एक समय | 
(सर) उत्कृष्ट--अ्रसख्येय काल । 
नियम सामान्य से पुदूगल की 'दिश्लान्तर प्रापिणि गति” 
प्रमुभेणी होती है। लेकिन प्रयोग परिणामवज्ञात्‌ विश्रेणी भी 
हो सकती है। पुदूगल की लोकाल्तप्राषिणि गति नियम से झनुश्लेणी 
ही होती है। (देखो तत्वाथ सूत्र झ २ सूत्र २७ तथा २९, तथा 
२७ की सिद्धसेन गणि टीका। पुद्गलानामपि गति स्थितीतति ।) 


८ पुद्गल गलन मिलनकारी है 


(१) प्ररण (मिलत) तथा गलत स्वंमाव के कारण ही 
पुदूगल का नाम पुद्गल हुआ है! । स्वभाव तथा क्रिया के अ्रनुसार 
वस्तु का नाम रखा भी जाता है। पूरण का अर्थ मिलना भ्रौर 


माल निर्दिष्ट पुणिलनात्‌ पूरणगलनाहापुद्गल 

--राजवातिकम्‌ ५ १६ ४० 

२-पूपेन्ते भलन्ति च पुदूगला धातोस्तदर्यातिशयेत योग भयुर 
अमरादिवत्‌। --अतसागरी चति। 
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गलन का श्रर्य अलग होना है। दूसरे जब्दों में, पुदुगल सघवद्ध 
होता है तथा फिर अलग होता है। पुदुगल का प्रथम (कारण) 
स्वहपय परमाणु है'। एक परमाणु पुदूगल का दूसरे परमाणु 
पुदूगल के साथ स्पर्श होने से कितने ही नियमो में ग्रनुवर्ती होकर कभी 
सघवद्ध (एकीभाव) होता है तथा सधवद्ध होकर फिर कभी 
भिन्न होता है। 

इस प्रकार उन्हीं (सघात भेदादि स्तिग्ध रूक्षादि 
अथोग विस्त्रसादि) नियमों के अनुवर्ती होकर एकाथिक अनन्त तक 
परमाणु पढुंगलो के साय सघवद्ध (एकमाव) होता है भ्रथवा 
सघवद्ध भ्रवस्था से भेद होता है। परमाणु पुद्गलों का इस प्रकार 
वद्ध होना तया भेद होना पुद्गल के पूरण-गलन स्वभाव से होता है 
परमाणु पुदूगल इस प्रकार वद्ध होकर एकल रूप परिणमन करते हैँ 
इस एकमाव झूप का नाम स्कस्व है, स्कन्ध समवाची है। 

परमाणु पुदूगल की तरह, एक स्कन्‍्ब का दूसरे एक या 
एकाधिक स्कन्य के साथ वन्वन हो सकता हैं। उन्ही नियमों के 
अनुवर्ती स्कन्ध का भेद होने से केवल परमाणु हूप में ही पृथक्‌- 
करण नहीं होता, केवल स्कत्व रुप में भी पृयकूकरण हो सकता हैं 
तथा स्कन्च एवं परमाणु ऐसे मिश्र रुप में मी पृथक्करण हो सकता 


१-कारण भेद तदन्त्य सृक्ष्मो नित्यमचभवति परमाणु । 
-+तत्वार्यसृत्र ४ २५ का भाष्य। 
२-परिप्राप्तवन्ध परिणासा स्का । 
“-राजवातिकम्‌ ५; २५ ६६ 
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है स्वन्ध का भेद होते से केवल कुछ परमागुझो का ही पृथककरण 
हो सकता है। वाकी स्कन्ध वैसा ही रह सकता है। स्कन्घ 
के साथ एक या एकाधिक परमाणुओ का भी वन्यन हो सकता है। 
(३) सघवद्ध (एकीभाव) होने की प्रक्रिया का ताम “वन्‍्ध 
है। विदारण या पृथक्‌ होने की प्रक्रिया का नाम भेद है। भेद की 
किया को गति किया से भिन्न रखने के लिए बन्ध भेद की क्रिया को 
“प्रक्रिया कहा है। पुदुंगल के पूरण-गलन स्वभाव से ही पुद्गल 
की असीम गक्ति तथा विचित्रता उत्पन्न होती है। 
(३) पुदूगलों के बन्ध तथा भेद की त्रिविध नियमावली है -- 
क-कारण नियम,  ख-जीव व्यापार नियम तथा ग-अन्धन 
योग्यता नियम । 
क-कारण नियम के तीन भेद है --(क) सन्धान से, (ख्) 
भेद से भौर (ग) सघातमेद युगपत्‌ से। 

ख-जीव-व्यापार या निर्मित्त नियम के तीन भेद हैं-- 
(क) आयोगिक, (ख) विस्सा और (ग) प्रायोगिक 
विश्लसामिश्र । 

ग-बन्चन योग्यता नियम के तीन भेद हैं --(क) जघन्य 

गुणाशों का बन्धन नहीं होता है, (ख) गुगाणगों की 
समानता हो तो स्तिग्घ स्पर्ण पुदूगल का स्लिग्ध स्पर्श 
पुदुगल से, रूक्ष स्पर्श पुदूगल का रूक्ष स्पर्श पुदूगल से 
बन्चन नही होता, और (ग) दो या अधिक गुणाशों 
का भ्रन्तर रहने से स्निग्ब-स्पश पुदूगल का स्निग्ध-स्पर्श 
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पुदूगल से, रूक्ष-स्पर्श पुदूगल का रुक्ष-स्पर्श पुद्गल से 
वन्धन होता है। 
स्पर्ष-गुण के भेदों से पुद्गल के स्निग्प तथा रुक्ष-गुण होते 
है। इन स्निग्ध-रुक्ष स्पर्श-गुणों में तारतम्यता होती है भ्र्थात्‌ 
स्निग्ब-गुण की स्निग्पता-शक्ति में कमी-बेसी होती है। सर्व 
परमाणु पुद्गली की स्निग्धता या रूक्षता एक समात नही होती है। 
अविभाग परिच्छेद शक्ति को गृण' व भ्रश् कहते है। पुद्गल 
परमाणु में स्तिग्वता या रूक्षता की तीज्रता या माणता इस “निविभागी 
अ्रश्” के पूर्णक गुणनफलो से होती है। जैसे १ ग्रश स्मिग्धता, 
२ अ्रश् स्तिग्पता, २४ श्रश स्निग्धता इत्यादि अनन्त अश तक। 
इस अश का भिन्न नही होता । इसलिए परमाणु पुद्गल में डेढ भ्रश, 
. रह भश्ष, ४६ भ्रश इत्यादि स्विग्पता या रुक्षता नहीं होती है। 
उपर्युक्त तीस बन्धन योग्यता नियम 'तत्त्वार्थ यूत्र' के ३३३४। 
३५वें सूत्रों में (पच्म अध्याय) में ग्रवस्थापित किये गये है। इन 
तीन बच्चन योग्यता नियमों के उपनियम था विश्लेषण, नियमों का 
विवेचन अन्य अध्याय में आगे होगा। 
वन्ध होते से दो या अधिक अनन्त तक परमाणु पुदूगल एक 
आकाश्-प्रदेश में भी रह सकते है या दो प्रदेश में या दो प्रदेश से 
अधिक असख्य प्रदेशों में अवगाह कर सकते हैं। लेकिन वन्धत 
प्राप्त परमाणु पुदूगल निज की सख्या से अधिक प्रदेश में ग्वगाह 
नहीं कर सकते। अनन्त परमाणुओो का परिप्राप्त बच्च परिणाम- 
स्कत्ध अमस्य प्रदेश से अधिक प्रदेशी नहीं हो सकता है। 
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यह लक्ष्य रखने की वस्तु है कि अनेक परमाणु पुदूगल बिना 
वन्ध परिणाम को प्राप्त हुए भी एक भाकाश क्षेत्र में एक काल में 
सक्ष या भ्रस्पृश होकर रह सकते है। 

बन्ध दो प्रकार का होता है --प्रायोगिक और विज्लसा) 
विस्नसा के दो भेद होते हैं--सादि और अनादि। शभ्रनादि 
विल्लसा धर्म, भ्रधर्म तथा झाकाश का होता है। भ्रन्‍्य दृष्टि से 
वन्‍्ध के गौर दो भेद होते हैं --देश-बन्ध और सर्व-बन्ध। एक 
प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के साथ सम्बन्ध देश-वन्ध है। एंक प्रदेश 
में दूसरे प्रदेशों का समा जाना तथा एक-प्रदेश-रूप हो जाना सर्वे- 
बन्ध है। सादि विस्रसा बनन्‍्ध तीन प्रकार का होता है --बंध 
प्रत्ययिक, भाजनप्रत्ययिक तथा परिणामप्रत्ययिक। रूक्ष- 
स्निग्प गुणो के कारण जो बन्धन होता है वह प्रत्ययिक है। भाजन 
प्राघार के निमित्त जो वन्धन होता है वह भाजनप्रत्यग्रिक है। 
उदाहरण --एक वरतन (भाजन) में रही पुराती शराब का सघट्ू 
होना। परिणाम प्रत्ययिक-परिणमन के निमित्त जो बन्धन 
होता है वह परिणाम प्रत्ययिक है (देखो भगवती सूत्रशतक ८ उद्देश्य) 

भेद पाँच तरह से होता है --(१) खण्ड, (२) प्रतर, (३) 
चूणिका, (४) श्रनुतटिका तथा (५) उत्करिका। एकत्व 
परिणित द्रव्य के विश्लेषण को भेद कहते है। 


& पृद्गल परिणामी है 
पुदुगल परिणमन करता है। पुदुगलके परिणाम होता 
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है। एक अवन्था (पर्याय) को छोडकर दूसरी अवस्था (पर्याय) 


को प्राप्त करने को परिणमन कहते है। कोई द्रव्य न तो सर्वथा 
नित्य है, न सर्वथा विनानी है, इसलिए प्रत्वेक द्रव्य का परिणाम 
स्वीकार कपना इप्ट है। पातजलबोग के टीकाकार व्यान ने 
भी कहा है --“अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व घ्म निदृती धर्मान्तरोत्पत्ति 
परिणात्त “अवस्थित द्रव्य के प्रथम धर्म के नाश होने पर दुसतरे 
धर्म की उत्मत्ति को परिणाम कहते हैं। द्रव्य की निज की जाति 
या निज के स्वभाव को छोडे दिला प्रयोग या वित्नसा से उद्धावित 
विकार को परिणाम कहते है'। परिणाम से क्रिया को अलग 
दिलाने के लिए--सिद्धभेन गणि मे--परिस्पत्दन इतर प्रयोगज 
पर्या स्वभाव को परिणाम कहा है । रत्त्वायंसूत्र' में द्रव्यों के 
निज-निज के स्वभाव में वर्तने को परिणाम कहा हैं। “नग्वती 
मूत्र में पुदूगल के परिणाम पाच तरह के बताये गये है' --वर्णं, 
रस गन्य, स्पर्ण तथा सस्थान, जो पुदुयल को रूपी बनाते हैँ। 





१-परिणामो5चस्यान्तर गसन न च सर्देथा ह्वस्थातमू। नंच 
सर्वया विनाश परिणामस्तद्विद्भिष्ठ १--स्याट्वाद मज़री। 

२-द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोग विल्लत्ता लक्षणोविकार- 
परिणाम । --राजवातिकम्‌ ४५ २२ * १० 

३-द्रव्यत्य स्वजात्यापरित्यागेद परिस्पदेतरप्रयोगजपर्याय स्वभाव" 
परिणाम । --तत्त्वार्यसूत्रत्न शसु २२ सिद्धिसिंव गणि। 

४-तद्भाव परिणाम" ।--तत्त्वार्यसूत्र ५ * ४२ 

५-पचविहे पोग्गल परिणामे पण्णत्ते-तंजहा-वच्न, गन्ध, रस, 
फास, सठाण परिणामे। --भयवतीसूत्र श ८ उ १० 


दूसरा प्रध्याय पुदुगल के लक्षणों का विश्लेशण. रे९ 


प्रज्ञापना' सूत्र में भ्रजीव के दम परिणाम बताये हूँ जो सब पुद्गल में 
लागू होते हैं। इन दस में ५ तो उपरोक्त 'भगवती' सूत्र में कथित 
(वर्ण, रस, गन्घ, स्पर्श भर संस्थान) ही है तथा भ्रवशेष इस प्रकार 
हैं --बन्ध, भेद, गति, शब्द तथा अगुरु-लघु । 
काल की अपेक्षा से परिणाम बताया गया है अनादि, 
सादि'। पुदूगलों का परिणाम आदिमाने है'। पुदूगल पर- 
भाणु स्वप्नवस्था में गति तथा अगुरु-लघु यह दो परिणमन ही करेगा । 
प्रन्य परमाणु के या स्कन्ध के साथ वन्ध होने से समगुण वाला 
समगूण को लेकिन विस्तदृश को परिणमत कर सकता है। भ्रधिक 
गुणवाला हीत गृणवाले को परिणमन करेगा'। पुदूगल का 
आदिमान परिणाम भनेक प्रकार का हैं। परिणाम में निमित्त 
अपेक्षा से तीन भेद हैं --प्रयोग परिणति, मिश्र परिणति झौर 
विस्नसा परिणति"। 
१० पुद्गल अनन्त है 
पुदूगल का प्रथम स्वरूप परमाणु है, जो भ्रनन्त है। प्रत 


-प्रतादिराविमांइच ।--तत्त्वायेसूत्र ५ ४२ 
२-झपिष्वादिमान्‌। --तत्त्वार्थसूत्र ५ ४३ 
३-बधे समाधिकों परिणामिकों «--तस्वार्थसुत्न ५ ३६ 
४-हूपिषु द्रव्येषु प्रादिमान्‌ परिणामोध्नेकविध । 
--तत्त्वायेसूत्र ५ ४३ फा साष्य। 
५-तिविहा पोग्गला पण्णता-पप्मोगपरिणया , भीससा परिणया, 
विससा परिणया। --भगबतीसूत्र श ८उ १ 
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द्रब्य की अपेक्षा मे पुदगल अनन्त है। जीव में पुदगल अनन्त 
गृण है। दो, दस, सस्यात, भ्रसस्यात, अनन्त परमापुओ्ओं का 
परपपर में वन्धन होकर जो स्कत्ध वनते है, वे स्कत्य भी अनन्त 
है 


११ प्ुदगल लोक प्रमाण है 


पुद्गल लोक प्रमाण है अर्थात्‌ पुदृगल लोक में ही है, तथा 
परमाणु अनन्त है। प्रत द्रव्य की अपेक्षा पुदगल प्रनन्त हैं। 
जीव से पुद्गल भ्रनततत गुण है। दो, दस, मत्यात, अ्रमत्यात, 
प्रनन्त परमाणुग्रो का परस्पर मे बच होकर जो सत्य बनते है 
वे स्कथ भी प्रनत्त है। 


१३ पुदगल जीवयाह्य हैं 


जीव द्वारा ग्रहण होना यह पुंदंगल को लक्षण हूँ। 
पुदुगल मे जीव को ग्रहण करने की कोई सकित या गुण नही है, केवल 
जीव द्वारा ग्रहित होने का गृण हैं। जीव हो पुदुगल को ग्राकपित 
करके ग्रहण करता है तथा ग्रहण करके पुदगल के साय वच्यन को 
प्राप्त होता हैं। जीव का यह पुद्गत गहण स्वक्षेत्र स्थित पुदगतो 
का ही होता है र्य क्षेत्र में स्थित पुदगलो का नहीं। जौव का 
यह पुदूगल ग्रहण जीव के अपने कापायिक परिणाम मे होता है। 
स्व जोब पुदूगत को ग्रहण नहीं करे है केवल ससारी जीव-सकपायी 


दूसरा भ्रध्याय पृद्यत्र के लक्षणों का विबलेषण.. हे 


यानी कापायिक परिणामों से युक्त होते के कारण--कर्म-योग्य 
पुदुगलों को ग्रहण करता है। 
पुदूगलो के (मन, वचन, काय योग रूप पुद्गलो के) 
सयोग से और भी कर्म-योग्य पुदूगलो को ग्रहण करता है। दूसरे 
शब्दों में जीव पुदूगल को प्रहण करके ग्रह्दत पुद्गलो के साथ वन्धन 
को प्राप्त हौकर--उन पुदूगलो की सन, वचन, काया रूप में 
भी परिणमन करता है तथा फिर भन, वचन, काय योग परिणत 
पुदुगलो के सयोग से जीव झौर कर्म-योग्य पुदुगलो को ग्रहण 
करता है| कर्म-योग्य पुदूगल ही जीव द्वारा ग्रहीत होते है। 
स॒व तरह के पुद्गल जीव द्वारा ग्रहीत नही होते है । 
परमाणु रूप में पुदू्गल जीव द्वारा ग्रहण नहीं किया 
जा सकता है। सब तरह की स्कन्ध भवस्था में भी नही । पुद्गल 
स्कत्घो के समात्त में जो २२ भेद है उन्ही भेदो में कार्माण-वर्गंणा तथा 
नौकार्माण-वर्गंणा नाम के जो भेद हैं, वे ही पुदुगल-स्कत्य जीव के 
द्वारा ग्रहीत होते हैं। जिन पुद्गल-स्कत्धों से (वर्गणाओं से) 
ज्ञानावरणादिक श्राठ कर्म बनते हैं उनको कार्माण-वर्गणा-स्कन्ध 
कहते है। जिन पुदुगल-स्कन्धों से शरीर-पर्याप्ति तथा प्राण 
बनते हैं उनको नोकर्म-वर्गणा-स्कन्य कहते है। नोकमं-वर्गणा- 
स्कन्धो के चार भेद है -- (१) ग्राहर-वर्गंणा, (२) भाषा-वर्गंणा, 
(३) मनो-वर्गंगा तथा (४) तेजसू-वर्गंगा। इन कर्मे-नोकम 
योग्य पुदूगल वर्गणाओो से ससारी जीव के पाँच शरीर (प्ौदारिंक, 
वैकिय, ग्राहक, तेजस, कार्माण), वचन तथा प्राणापानें बनते 
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है। कार्माण-वर्गंणा से कार्माण शरीर बनता है। भ्राहर-वर्गणा से 
श्रौदारिक, वैकिय, भ्राहरिक शरीर तथा प्राण-अपान बनता है। 
भाषा-वर्गणा से वचन वनता है। मनो-वर्गणा से मन बनता है। 
देजस-वर्गणा से तेजस-शरीर बनता है। 

इस तरह पुद्गल जीव द्वारा ग्रहीत होकर ससारी जीव का 
चार प्रकार का उपकार करता है अर्थात्‌ ससारी जीव के शरीर, 
वचन, मन श्रौर प्राणापान रूप में परिणत होकर जीव के काम 
झाता है, अत उपकार करता है। इस प्रकार शरीरादि रुप में 
परिणत होकर पुद्गल चार प्रकार से उपग्रह के रूप में जीव का और 
भी उपकार करता है। चार उपग्रह इस प्रकार हैं --सुत्र उपग्रह, 
दुख उपग्रह, जीवित उपग्रह और मरण उपग्रह। जो ग्रह्दीत 
पुद्गल इप्ट हो उनसे जीव को सुख होता है। जो पुद्गल अ्निप्ठ 
हो उनसे जीव को दु ख होता है। जिन (यथा स्नाव भोजनादि में 
व्यवहृत) पुदूगलो से भ्रायु का अनपवर्तत हो वे जीवित उपग्रह 
-उपकार करते है प्रर्थात्‌ जीव के वर्तमान शरीर से जीव का सम्बन्ध 
चालू रखने में सहायता करते हैं। जिन पुदूगलों से (यथा विप- 
शस्त्र भ्रित झ्रादि से) झायु का अपवर्तन हो वे पुदूगल मरण उपग्रह 
-उपकार करते है भर्थात्‌ जीव के वर्तमान शरीर से जीव का सम्बन्ध- 
विच्छेद करते हैं। 

जीव के द्वारा ग्रहीत होने पर, पुद्गल का जीव के साथ जो 
सम्बन्ध स्थापित होता है वह जीव तथा पुद्गल का सम्बन्ध घनिष्ठ 
है, गाढतर है, स्पृष्ट है, स्नेह से प्रतिवद्ध है, समुदाय रुप है। 


दूसरा भ्रष्याय : पुदूगल के लक्षणों का विईडेषण.. ३४ 


भ्र्थात्‌ ससारी जीव तथा पुदूगल परस्पर में घनिष्ट भाव से 
(प्न्नमन्नवद्धा) बद्ध हैं, भाढतर भाव से (लोलीभावगता) वद्ध हैँ, 
(भ्न्नमन्न पूद्ठा) सर्व स्पृष्ट है, स्वदेश में वद्ध (अन्नमन्न भ्रोगाढा) 
है, स्मेह से प्रतिबद्ध (मन्नमन्न सिणेह पडिवद्धा) हैँ तथा परस्पर 
मेंजीव तथा ग्रहीत पुदूगल समुदाय रुपमें रहते हैं 
(अ्न्नमत्न घडताए चिठृठति) । 

पुदूयल जीव के द्वारा भ्रहीत होकर ही नहीं रह जाता है। 
ग्रहीत होकर वह जीव के साथ वन्ध को प्राप्त होता है तथा परिणाम 
को प्राप्त होता है। जीव के साथ उसका यह बन्ध चार तरह का 
होता है --प्रकृति वन्च, स्थिति वन्ध, प्रनुभाव वन्ध तथा प्रदेश बन्ध । 
ग्रहण की हुईं कार्मण-वर्गंणाओं में अ्रपने-अपने योग्य स्वभाव या 
प्रक्ृति के पढने को प्रकृति वन्ध कहते हैं। जिस क्मं-योग्य पुदूगल 
की जैसी प्रकृति, आवरण , इष्ट, भ्रनिष्ट, भन्तराय भ्रादि की प्रकृति 
होती है वह उसीके झनुसार भ्रात्मा के गृणो की घात भादि रूप 
परिणमन्र किया करता है। एक समय में वेधनेवाले कर्मे-योग्य 
इदूगल भ्रात्मा-जीव के साथ कवतक सम्बन्ध रखेंगे, ऐसे काल 
परिमाण को स्थिति कहते है । उन वेधनेवाले पुद॒गलो में स्थिति 
वेध जाने को स्थिति वन्ध कहते है। वंधने वाले कर्म-योग्य पुद्गलो 
में फल देने की शक्ति के तारतम्य के पडने को परनुमाव या प्रनुभाग 
वन्ध कहते है। वेंधनेवाले कर्म-योग्य पुदुगलो की वर्गणाओं का 
जीवात्मा के प्रदेशो के साथ जो बन्ध होता है, उसे प्रदेश वन्ध कहते हैं। 

यह जीवात्मा के प्रदेशों के साथ कर्मयोग्य पुदुगलों की चर्गणाओो 


३६ जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदूगल 


का प्रदेश वन्ध श्राठ प्रकार का होता है--यथा --( १) नाम प्रत्यय, 
(२) स्वत, (३) योग विशेषात्‌, (४) सूक्ष्म, (५) एकक्षेत्र 
श्रवगाढ, (६) स्थित, (७) सर्वात्मप्रदेशी तथा (०) भ्रनन्तानन्त 
प्रदेशी । 

जिस नाम की कम प्रकृति का प्रदेश बन्धन हो वह उस नाम का 
प्रदेश वनन्‍्धन होता है। ऊष्वें-अ्रध -तिर्यक सर्व दिल्लाओं से 
जीव पुदुगल को ग्रहण करता है। भ्रत इस अपेक्षा से जीव पुद्गल 
के प्रदेश वन्धन को सर्वत प्रदेश वन्धन कहते है। मन, वचन, काय 
के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पत्दन होता है, इसे योग 
कहते है। इस योग की विशेष चेष्ठा तथा तीव्-मन्द ग्रादिक 
परिणाम से जो प्रदेश वन्धन होता है उसे योग विशेषात्‌ प्रदेश वन्धन 
कहते हैं। सूक्ष्म परिणामवाले कर्मयोग्य पुदगलों का ही जीवात्मा 
के प्रदेशो के साथ वन्धन होता है। इस अपेक्षा से सृक्ष्म प्रदेश वन्धन 
कहा जाता है। एक आकाश प्रदेश में प्रवस्थित पुदगलों तथा 
जीव का वन्चत होता है तथा वन्धन होकर जीव पुदुगल एक ही 
क्षेत्र में भ्रवगाह करनेवाले होते है। अत इस अपेक्षा से एक क्षेत्र 
श्रवगाह प्रदेश बन्धन कहा जाता है। स्थित पुदूगल कर्म-तोकमे- 
बर्गंणाओं के साथ ही जीव का वन्धन होता है। गतिमान पुदुगलो 
के साथ जीव का वन्धन नही होता है। इस अपेक्षा से स्थित प्रदेश 
वैन्चन होता है। सर्वात्म प्रदेश से सवव प्रकृति के पुद्गलो का भ्रात्मा 
के सब प्रदेशों से वन्चन होता है इस अपेक्षा से सर्वात्मप्रदेशी प्रदेश 
वन्धन कहते है। अनन्त प्रदेशी पुदूगल स्कत्ध ऐसे अन्त स्कत्घो 
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का भात्मा के एक ही प्रदेश के साथ वन्वन होता है। इस भ्रपेक्षा से 
अनन्तानन्त प्रदेशी वन्‍्ध कहते है। 

जीव को छोडकर भ्रन्य चार द्रव्यो का कोई उपकार पुदुगल 
नही करता है। भ्रन्य द्रव्यो से उपकार ग्रहण करता है। श्राकाश 
से अवगाह में, धर्म से क्रिया या गति में, भ्रधर्म से स्थित या निष्कम्प 
होने में, तथा काल से परिणमन में उपकार ग्रहण करता है। क्योकि 
सर्व परिणमन या क्रिया समय सापेक्ष है। उपचार से यह कहा 
जा सकता है कि उपकार ग्रहण करके पुदुगल इन चार द्रव्यो को 
स्व-स्वभाव में परिणमन करने में सहाय करता है। भ्रन्य द्वव्यो का 
पुदूगल को यह (भ्रवगाहमादि) उपकार-सहकार सक्रिय नही है। 
बल्कि पुदूगल निज के परिणमन के निमित्त उत्के उपकार या 
सहकार को भ्रहण करता है। 

चय, उपचय, श्रपचय॑, आयु, भ्रन्तरकाल, भगुरुलघु, सूक्ष्म-स्थूल, 
सुक्ष्म-बादर भेद-उपभेद इत्यादि विपयो को हमने परिभाषा 
में नही रखा है उनका विवेचन पीछे करेगे । हु 


पुदूगल के उदाहरण 


इस परिभाषा की कसौटी पर कसे हुए कुछ पुदूगलो के उदा- 
हरण यहाँ दिये जाते हैं। हम सामान्य उदाहरणो को नही दे रहे 
है वल्कि वे ही उदाहरण दे रहे हैं जिन पुद्गलो को श्रतीत में 
प्रत्य धर्मों ने पुदूगल वोलकर मान्य नही किया था वल्कि आधुनिक- 


इप जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदूगल 


विज्ञान ने जिनमें से कुछ को पौद्गलिक वस्तुओं के रूप में ग्रहण कर 
लिया है। उदाहरण -- 

(१) मन, (२) शब्द, (३) तम, (४) छाया, (५) ताप- 
आाताप, (६) उद्योत-प्रकाश, (७) विद्युत, (८) उष्ण रहिम, भौर 
* (६) शीत रश्मि | शेप दोनो तेजस लब्धि शरीर के भेद है। ये सव 

पौद्गलिक हैं। इनमें से मत को आधुनिक विज्ञान ने पोदृगलिक 
बोलकर घोषित नही किया है। क्योकि मन की गुण-दोप विचार- 
णिका सम्प्रधारणा को पौद्गलिक मानने में आधुनिक विज्ञान को 
निर्चित प्रमाण नहीं मिला है। यह बात उल्लेख योग्य है कि 
प्राधुनिक विज्ञान मन-चेतना को श्रभी तक विभिन्न गण्य करता है। 


अन्य द्रव्य और पुदूगल के गुण 


पुद्गल की परिभाषा में दिये गये गुणों में से” -.. 
क--प्रथम गुण: द्रव्य-नित्य-अवस्थित। सभी दब्यों में 


१-परिणामी जीव-मुत्त सपदेस एय-लेत्त-केरियाय णिज्च कारण- 
फत्ता-सव्वगद्सिदरहियपवेसे । 
दुण्णिय-एय-एय-पच-सिय-एय-दृण्णि-चउरोय पच ये एय-एयं- 
एदेस-एय-उत्तर-णेय ॥। 
“-नवतस्व में तथा वृहद्‌ द्रव्यग्रह में चूलिका रुप में। 
२-वृहद्‌ दरव्यसप्रहू में दी हुई उपरोक्त चूलिका की व्यास्यो 
[सल्कृत) देखें। 
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पाया जाता है। 

ख--हूसरा गुण भ्रजीव। आकादा, धर्म, भ्रधर्म तथा 
काल में भी पाया जाता है। 

ग--तीसरा-चौथा गुण. अ्स्तिकाय। काल को छोड कर 
वाकी पाँच द्वव्यों में पाया जाता है। 

घ--छठा गुण. क्रियावान्‌। जीव में भी पाया जाता है। 

च--प्राठ्वाँ गुण. परिणामी। जीव और पुदुगलों में 
कहा गया है। 

छ--नवाँ गुग अनन्त द्रव्य भ्रपेक्षा । जीव भी द्रव्य-प्रपेक्षा से 
अनन्त है। 

ज--दसवाँ गुण लोक प्रमाण। धर्म, भ्रधर्म, जीव भी 
लोकप्रमाण है। 

भ--पाँचवाँ गुण रूपी। केवल पुदुगल में ही होता है। 

द--सातवाँ गुण गलन-मिलन-सस्थान। पुद्गल का स्व- 
भाव गुण है, केवल इसीमें पाया जाता है। 

5--उपरोक्‍त दस गृण पर-द्रव्य सम्बन्धित नहीं है लेकिन 
११वाँ गुण पर-उपकार गुण है तथा जीव द्रव्य से सम्बन्धित है। 
इस गण के कारण जीव पुद्गल को ग्रहण कर सकता है या कहिये 
जीव भौर पुदूगल का बन्ध हो सकता है। दुसरे द्रव्य भी निज- 
निज स्वभाव के भ्रतुसार जीव का उपकार करते है । 

हमने पुद्गल के पारिणामिक फलात नियमो का वर्णन परिभाषा 
में नही किया है क्योकि पुदूगल के परिणमन करने के नियम “बन्धे 


४6 जैन पदार्थ-विज्ञात में पुद्गल 


सामाधिकौ पारिणामिकों च/। (तत्त्वा सूत्र १३६) के पिवा 
भन्य नियम हमारे लक्ष्य में अभी नेहीं आये है। परिणमन से जो 
पौद्गलिक विचित्रता उत्पन्न होती है उसके नियम जरूर होने चाहिए, 
क्योंकि जैन का जगत सुनियत्रित है, विश्वलित (6॥088) रूप 
नहीं। आ्राधुनिक विज्ञान को भी पारिणामिक कलातों के 
नियम उपलब्ध नहीं हुए है। उदाहरण--ऑरॉक्सीजन तथा 
हाईड्रोजन ग्ैसो के वन्ध को प्राप्त होने से फलान्त परिणाम 
पानी होता है। प्रॉक्सीजन तथा हाईड्रोजन की प्रापरदीज (गुण) 
फलान्त पानी की प्रापर्टीज (गुणों) से बिल्कुल भिन्न है। वत्वन 
प्राप्त होकर पूर्व गृणो से विचित्र-विभिन्न गुणो में यह परिणमन किन 
नियमों से होता है, इस प्र का उत्तर अभी तक हमारे लक्ष्य में 
जैन-शास्त्री में नहीं भ्राया है तथा आधुनिक-विज्ञ को भी इस 
फ्लान्त परिणमन के नियम नहीं मिले है। 


तृतीय अध्याय 
पुद्गल के भेद-विभेद 


पुद्गल भ्रनन्त हैं। भनेक अपेक्षाओं से भी पुदूगल अनन्त है। 
द्रव्यत पुद्गल प्रनन्त है'। सर्व पुद्गल द्रव्य देश से भ्रतत्त है। 
क्षेत्र देश से भी, काल देश से भी, भाव देश से भी सब पुदुगल 
प्रनन्त हैं । इस द्वव्यार्थ से भ्रनन्त पुद्गल के भेद भी प्रनन्त है । 
यह अनन्त पुद्गल जाति-अपेक्षा से भ्रनन्त प्रकार के है'। यह 
भनत्त पुद्गल भावार्थ से भी अनन्त प्रकार के है'। यह अनन्त 
पुद्गल पर्यायां से भी श्रनत्तानन्त प्रकार के हूँ क्योकि पर्याय 
अनन्तानन्त है'। अनेकात्तवादी जैन भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से 


१-दव्बमो ण पोग्गलत्यिकाए भश्रणताइ दव्वाइ। 
“-भगवतोसूत्र २ १० ४७ 

२-इव्व देसेण सब्बे पोग्गला सपएसा वि श्रप्पएसा वि, 

अणता, खेत्ता देसेण वि एव चेव, काल देसेण वि, 

भाव देसेण वि एव चेव। “-भगवतीसूत्र ५ ८ २ 
३-पअरनन्त भेदापि पुद्गता। --राजवातिकम्‌ ५ २५ ३ 
४-जात्याधारानन्तभेद ससूचनार्थ बहुबचचन (प्रणव स्फन्धाइच) 

क्रियते। -तत्त्वायंसूत्र ५ २५ पर राजवातिकम्‌ टीका पद हे 
५-भगवतीसृत्र २४५ ४ ४१ 
६“भगवती सुत्र २५ ४ ६६, प्रज्ञापता सुनत्र पद ३। 


४२ जैन पदार्य-विज्ञान में पुदूगल 


इन द्रव्याय॑ से अनन्त पुद्गली का कई तरह से भेद करता है। इन 
अनेक प्रकार के भेदो को मानने में किसी प्रकार से भी परस्पर 
विरोध या वैपम्य नही आता वल्कि पुदूगल के सव भावों का समच्वव 
ही होता है। आधुनिक प्रत्यक्ष सिद्धवादी विज्ञान भी वहुत दूर 
तक इन भेदों को मानता है। जैन-दर्शन की तरह अन्य भारतीय 


दि दर्शनों ० जप विभेद कहिये 
या अभारतीय दर्शनों में पुद्गल के मेद-विभेद विस्तार से या कहिये 


सक्षेप से भी नही मिलते। जड़ पदार्य (पुदूगल) सम्बन्धी इतना 
विज्ञद विवरण एवं नाना अपेक्षाओ्रों से उसकी जानकारी जितनी 
जैन-दर्शन में मिलती है उतनी अन्य किसी प्राचीन या श्र्वाचीन 
दर्शन में नही मिलती । शब्द, भ्राताप श्रादि को जो जैनो द्वारा पुदूगल 
माने गये थे झ्ौर झ्रत्य दर्शनो द्वारा अवमानित थे, आधुतिक 
विज्ञान ने भी पुद्गल (!(४७7) सिद्ध कर दिया है। 
पुद्गल के भेदों का सामान्य विश्लेषण 
पुदूगल का एक भेद--व्यक्तिगत भाव से सर्व पुदुगल 
परमाणु है। किसी दूसरे पुदूगल के साथ अवद्ध अवस्था 
में पुदूगल परमाणु रूप है'। श्रत परमाणु के स्वरुप की अपेक्षा 
से पुदूगल का एक ही भेद “परमाणु” होता है। पुद्गल का एकान्त 
जद केवल एक परमाणु है। निरचय नय से सर्व पुदुगल 


परमाणु है । 


१-परत्परेणासयुक्ता परमाणव-। 
“>तत्वार्य सुत्र ५; २५ के भाष्य पर सिद्धिसिन गणि दीका। 


तृतीय भ्रध्याय पुद्गल के भेद-विभेद ४३ 


परमाणु _ तथा स्कत्ब'--परमाणु--परमाणु परस्पर में 
बल्वन को प्राप्त होकर जिस समवाय या समुदाय को प्राप्त 
होते हैं, उसे स्कन्च कहते है'। उपर्युक्त व्यक्तिगत परमाणु 
तथा स्कन्वतामीय परमाणुसमवाय की श्रपेक्षा से पुदूगल के दो 
भेद--परमाण तथा स्कत्व होते हैं। इसको सक्षिप्त भेद कहा 
गया है'। समवाय रूप में पुदगल स्कन्ध है तथा भिन्न-भिन्न रूप 
में परमाणु हैं। 

वो भेद-सुक्ष्म तथा बादर--पुद्‌गल के सूक्षम, वादर भेद तीन 
भपेक्षा से होते हैं यद्यपि फल एक ही होता है। एक भपेक्षा 
है इन्द्रियों द्वारा शेयता। वे पुदूगल जो इच्धियों द्वारा 
जाने नहीं जा सकते है उनको सूक्ष्म पुदूगल कहते है। स्व 
परमाण्‌ पुदुगल सूक्ष्म ही होते हैं एवं दष्धियों द्वारा भ्रज्ञेय हैं। 
स्कत्धों में भी कितने ही प्रकार के स्कत्वों का संगठन 
(0070#77000॥) ऐसा है कि इच्द्रियो द्वारा वे जाने नही जा 
सकते है । उनको भी सूक्ष्म पुदूगल कहते है। वे पुद्गल स्कन्ध जो 


(-समस्त पुदूगला एवं द्विविधा --परमाणव स्कन्धरचेति। 
“>-तत्त्वाये 32 २५ को सिद्धिसिन गणि ढीका। 
२-स्कन्धास्तु बद्धा सहत्या व्यवस्थिता। 
“--तत्वार्य यृत्र ५ २५के भाष्य पर सिद्धिसिन गणि टीका। 
३-ते एसे पुदगला समास्तो द्विविधा भवन्ति-अणव स्कत्माइच। 
“-सत्वाय सूत्र ५ २४ का भाष्य तथा ५ २५ सूत्र। 
४-एगत्तेण पहुत्तेण, खनन्‍्धा थे परसाणु य। 
““उत्तराध्ययत ३६ ११ 


डे जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदुगल 


इच्दियो द्वारा श्ेय हैं उनको बादर पुद्ूगल कहते हैँ। दूसरी अपेक्षा 
है-स्पर्शता गृण। द्विस्पर्शी, चतु स्पर्शी तथा सूक्ष्म परिणामी 
भ्रष्टस्पर्शी पुदूगल सूक्ष्म होता है। भ्रवशेप अष्टस्पर्शी पुदगल 
स्वन्ध वादर होते है। तीसरी अपेक्षा प्रदेशात्मक है। अ्प्रदेशी 
वा एक प्रदेशी, दो, दस यावत्‌ सख्यात प्रदेशी, श्रमद्य प्रदेशी, तथा 
सुक्ष्मपरिणामी अनन्त प्रदेशी पुद्गल युक्ष्म कहे जाते हैं। अनत्त- 
प्रदेशी बादर परिणामी पुद्गल स्कन्ध वादर कहे जाते है। क्षेत्र-- 
प्रदेश ग्रवगाहना की अपेक्षा से भी सूक्ष्म वादर भेद कहा जा सकता 
है। निर्णय चारो अपेक्षा से एक ही होता है। 

दो भेद--ग्राह्म तया भ्रग्राह्म--पुद्गल जीव के द्वारा' प्रहण 
किया जाता है तथा परिणमाया भी जा सकता हे। लेकित 
पुद्गल सब श्रवस्था में जीव द्वारा ग्राह्म नहीं है। परमाणु 
पुदूगल जीव द्वारा ग्राह्म नही है। हिस्पर्शी, चतु स्पर्शी 
पुदूगल-स्कन्य॒जीव द्वारा अग्राह्म है। केवल कितनी 
ही प्रकार का अष्टस्पर्शी पुद्यल स्कन्ब जीव द्वारा ग्राह्म है। इस 
जीव-ग्राहिता श्रग्राहिता की अपेक्षा से पुद्गल के ग्राह्म तथा भग्राह्म 
दो भेद कहे गये है । 

तीन भेद-( १) प्रयोग परिणत, (२) मि्र परिणत (३ ) विद्नसा 
परिणत' । (१) वे पुदूगल जिनको जीवो ने ग्रहण करके परिणमत 


१-तिविहा पोग्गला पण्णत्ता-पञ्मनोग परिणया, मिससा परिणया, 
विससा परिणया। “-भेगवती सूत्र ५:१६: ६ 


तृत्तीय प्रष्याय पुदुगल के भेद-विशेद है 


किया है उनको प्रयोग परिणत पुदुगल कहते है। श्राधुनिक विज्ञान 
इनको “0780॥0 ४७” कहता है। (२) वे पुदूगल जो जीव 
द्वारा परिणमित हुए है लेकिन प्रव जीवरहित होकर या जीव द्वारा 
निर्जरित होकर स्वय परिणमित हो रहे है उनको मिश्र परिणत 
पुदूगल कहते हैं। जहाँ पुदूगल में --स्थूल समय की अपेक्षा से 
जीव द्वारा परिणमन तथा स्वकीय परिणमन (8७-४0 
ग्र्षाणा 0 70000000॥8 ) एक साथहो रहेहू वर्हाँ पुदूगल 
में मिथ्ै परिणमन कहा जा सकता है। (३) वे पुदूगल जिनमें 
स्वकीय अपेक्षा से परिणमन हो रहा है या जिसके परिणमन में किसी 
जीव का सहाय्य गही है उनको विख्सा परिणत पुदूगल (0- 
0 80व० प्र//०) कहते हूँ। 

पुद्गल फे चार भेद-स्कन्घ, देश, प्रदेश भौर परमाणु! -पुदूगल 
के परमाणु तथा स्कन्ध दो भेद बताये गये हैं। यहाँ स्कन्ध 
के तीन विभेद (स्कन्ध-देश-प्रदेश) केरके तथा परमाणु को 
मिलाकर चार भेद कहे गये हैं। (१) परमाणुओ के बढ़-समवाय 
भ्र्थात्‌ वन्धन प्राप्त समुदाय को स्कत्व कहते हैं। (२) स्कन्ध 
का वह भाग जो फिर से विभाजित किया जा सके उसको देश कहते 
हैं। भ्रत द्विप्रदेशी से अनन्त प्रदेशी स्कन्ध विभाग को देश कहते 
है। (३) जितने परमाणुओं का वन्‍्च होकर स्कन्ध बना हो 


१-मे रूवी ते चउव्विहा पण्णत्ता-सन्ध, खत्पदेसा, खन्यपएसा, 
परमाणु पोराला। --भगवती सूत्र २ १० ६६ 


ड६ जैन पदार्य-विज्ञात में पुद्गल 


उस स्कत्ध के उतने प्रदेश हैं। स्कन्धवद्ध होते हुए भी जो परमाणु 
प्रमाण निविभाज्य स्कच्ध का विभाग है, उसको प्रदेश कहते हैं। 
अविभाज्य पुदूगल को परमाणु कहते है। स्कन्ब, देश, प्रदेश, 
परमाणु को स्थूल भाव से इस प्रकार भी बतलाया जाता है। 
सर्वाश में पूर्ण परमाणुओं के वद्ध समुदाय को स्कत्थ कहते हैं। 
उस स्कन्ध के आधे भाग को देश कहते है। उससे आधे भाग को 
प्रदेश कहते हैं। अविभागी भाग को परमाणु कहते है। 

पुदूगल के ६ भेव--सूक्ष्म यूक्ष्म, सूक्ष्म, सुक्ष्म वादर, वादर सूक्ष्म, 
बादर और वादर वादर' । (ग) में पुद्गल के सूक्ष्म वादर ये दो भेद 
कहे गये हैं। यहाँइन दो भेदों का विश्लेषण कर ६ भेद कहे गये है। 
(१) चुक्ष्मात्‌ सूक्ष्म-परमाणु (ए/॥ए2/8 क्ष०77) को सूक्ष्म सृद्षम 
कहा गया है क्योकि प्रथमत यह भन्त्य सृक्ष्म है--इससे सूक्ष्म झौर 
कोई पुद्गल नही है। ट्वितीयत --इंसको प्रत्यक्ष से परमावधिज्ञानी 
तथा केवलज्ञाती ही जान सकते हैं। भ्रन्‍्य जीव कार्यलिग की 
अपेक्षा अनुमान से जान सकते है। (२) उत सूक्ष्म पुदगत स्कन्धो 
को जो अतीन्ििय (एाा8४७80वथे गाध्धा58) हैं यृक्ष्म कहते 
है। (३) सूक्ष्म-वादर--नेत्र को छोडकर चार इन्द्रियो के विषयभूत 
पुदूगल स्कत्घच को (णागध्शभए|8 एप प्रा।४शाएपों 





2 जप 
१-बादर बादर, बादर, बादरसुहुम व सुहुमयूल च। 


चर सुहुमसुहुम च घरादियं होदि छत्मेष 0 
जल >>्योम्मटसतार जीवकाण्ड गाया ६०२) 


तृतीय भ्रध्याय पुद्गल के भेद-विभेद ४७ 


प्राश0५) सूक्ष्म वादर कहते है । (४) वादर-सृक्ष्म--जिस पुद्गल 
स्कन्य का छेदन-मेदन, भ्रन्यत्र प्रायण कुछ भी न हो सके, ऐसे नेन्न 
से दृश्यमान पुद्गल स्कन्ध (ए४0]8 ७॥शटा68) को वादर सूक्ष्म 
कहते है। (५) वादर--जिस पुद्गल स्कत्ध का छेदन-भेदन 
नहों सके किन्तु भ्रन्यत्र प्रायण हो सके उस पुदुगल स्कन्ध (तरल 
!५०05) को वादर कहते है। (६) जिस पुद्गल स्कस्ध का 
छेदन-मेदन तथा भ्रत्यत्र प्रायण सामान्य से हो सके, उस पुदूगल 
स्कन्ध॑ (६0॥05$) को बादर-वादर कहते है। 

पुदूगल के २३ भेद--परमाणु वर्गंणा से अ्रचित्तमहास्कन्ध 
वर्गणा तक सजातीय वस्तुप्रो के समुदाय को वर्गणा कहते है'। एक 
ही तरह के पुदगलो के समुदाय, राज्षि या समूह को उन पुद्गलो 
की वर्गणा कहेंगे। जैसे परमाणुओ के समूह को--अबद्ध समूह को 
परमाणु वर्गणा कहेंगे व द्विप्रदेशी स्कन्धो के समूह को द्विप्रदेशी वर्गंणा 
कहेंगे। पुदूगलों के अनन्त भेद हैं श्रत वर्गणाम्रो के भी अनन्त 
भेद होंगे । लेकिन समास्त में पुदुगल वर्गणाप्नो के २३ भेद कहे 
गये हैं। 

पुदूगल के ५३० भेद--वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श तथा सस्थान 
के भेंदो की भपेक्षा आचार्यों ने ५३० भेद बताये हैं -- 
वर्ण को मुस्य तथा श्रन्यो को 

गौण मानकर ५ (५--२--८--५) ५५१०० भेद। 


202 मय न मय 
ऐ-नोम्मटसार जीवकाण्ड-स्याया ५६३ ५६४। 


डघ जैन पदार्थ-विज्ञान में पुदगल 


रस को मुख्य तथा अव्यो को 
गौण सानकर ५ (५+२५-८+५) < १०७ भेद! 

गन्ध को मुख्य तथा झतन्यो को 
गौण मानकर २ (५+-५+८+-५) रू ४६ भेद । 

स्पर्श को मुस्य तथा अन्यों जो 
गौण मानकर ८ (१4५+२+६+५) १८४ भेद । 

संस्थान को मुख्य तथा भ्रत्यो को 
गौण सानकर ५ (५+५+-२+८)-०१०० भेद। 


कु कुल ५३० भेद । 
ये भेद “परिस्थूर” न्याय की ग्पेक्षा से बताये गये है । 


जाति अपेक्षा से अनन्त भेद-जाति अपेक्षा से परमाणु 
पुद्गल तथा स्कन्ध पुद्गल दोनों के भ्रनन्‍्त भेद होते हैं। 
परमाणु सव एक ही प्रकार के नही होते। वर्ण, रस, गन्ध, 
स्पर्श के सब उपभेद एक परमाणु में नहीं होते। एक परमाणु 
में कोई एक वर्ग, कोई एक रस, कोई एक गनन्‍्ध तथा (उष्ण- 
शीत, स्निग्घ-रक्ष में से) कोई दो अविरोबी स्पर्श होते है। 
जिन परमाणुमो में एक ही तरह का वर्ण, रस, गन्ध तथा दो स्पर्श 
हो उन परमाणु पुद्गलो को एक जाति का कहेंगे। इस प्रकार 
वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श के उपभेदो के सम्भाव्य सयोगों (00॥7- 
9॥8॥079) के कारण परमाणु भिन्न-भिन्न जाति के होते है। इसी 


१-राजवातिकम्‌ ५: २४ ४ ३ 


तृतीय श्रध्याय पुवृगल के भेद-विभेद ४६ 


प्रकार स्कन्ध पुदूगल भी तरह-तरह की जाति के होते है। 'तत्त्वाय॑ 
सूत्र के ५१२४ “प्रणव स्कत्घाइच” सूत्र पर टीका करते हुए राज- 
वार्तिक प्रणता ने लिखा है--“उभयात्र जात्यापेक्ष बहुबचन-- 
अनन्त भेवा श्रपि पुदुगला श्रणुजात्या स्कन्धजात्या” | “'भ्रणव “, 
“स्कत्धा ” इन वहुवचनात्मक शब्दों का व्यवहार इस सूत्र में 
जाति-अ्रपेक्षा से किया गया है। अगु-जातियो, स्कन्ध-जातियो 
की अपेक्षा पुदूगल भ्रनन्त भेदवाले होते हैं। उन्होने आगे लिखा 
है--हविध्यमापश्चणाना सर्वे गृह्मत इति तदजात्यावानन्त- 
भेवेससूचनार्थ बहुवचन क्रियते/। श्रण्‌ तथा स्कन्व इन दो भेदो में 
सभी पुद्गल प्रहण हो जाते हैं, लेकिन इन दो भेदो की जातियो के 
आधार पर अनन्त भेदो को बतलाने के लिए ही ससूचनार्थ ही 
उपरोक्त तत्त्वाथेसूत्र में वहुवचनों का प्रयोग किया गया है। 


भावगुणाद से अनन्त भेद--पुदूगल के वर्ण, रस, गन्ध, 
स्पर्श धर्मो में शाक्तिक तारतम्यता होती है। जैसे काले वर्णवाले 
पुदुगलों में कालापन सव में समान नहीं होता है। कोई 
एक गुण काला होता है (एक गुणकाला माने सव से हल्का 
कालापन, जिससे हलका कालापन फिर नहीं हो सकता 
है--भविभागप्रतिच्छेदी कालापन)। यह कालापन, ऐकिक 
(एग्राधाए) होता है। कोई दोगृण काला हीता है। कोई 
दसगुण काला होता है। कोई सख्यात॒गुण काला, कोई प्रसख्यातृ- 
गृण काला, कोई भ्रनन्तगुण काला हो सकता है। यह गुणों की 
ताख्तम्पता परमाणुप्नो तथा स्कन्धो दोनो में होती है। इस 


प० जैन पदार्य-विज्ञान में पुद्गल 


प्रकार प्रत्येक वर्ग--काला, नीला, लाल, पीला, सफेद--के गुणाशो 
की तारतम्यता की अपेक्षा पुदूगल के अनन्त भेद होते हैं। इसी 
प्रकार गन्ध, रस, स्पर्श के गुणाशों की तारतम्यता की अपेक्षा पुद्गल 
के अनन्त-अनन्त भेद होते हैं। 

पर्याय अपेक्षा से प्रनन्‍्त भेद--पुदूगल एरिणामी है। सघात- 
भेद के निमित्त बन्ध-मेद को प्राप्त होकर पुदूगल वर्ण, रस, 
गन्ध, स्पर्श, संस्थान में परिणमन करता है तथा इस प्रकार 
अनन्त व्यजन पर्यायों को धारण करता है। इन भ्रनन्त पर्यायो की 
अपेक्षा पुदूगल के अनन्त भेद जैसे शब्द, आतप, उद्योत, 
अन्धकार, पानी, पृथ्वी, वादल आदि होते है । 


चतु्थे अध्याय 
परमाणु-पुदगल 


परमाणु-परम श्रणु श्र्थात्‌ सव से छोटा भ्रणु। जिसका 
विभाग नही हो सके वा जिससे छोटा भौर कोई नही हो वही परमाणु 
कहलाता है। परमाणु चार तरह का कहा गया है! । 

(१) द्रव्य-परमाणु--पुदूगल परमाण”। (२) क्षेत्र- 
परमागू- आकाद-प्रदेश ।//” (३) काल-परमाणु-'समय”। 
(४) भाव-परमाणु-“गुण”। 

भाव परमाणु चार तरह का कहा गया है --वर्णगुण, गन्ध- 
गुण, रसगृण भौर स्पर्शगुण ! 

इसके उपभेद १६ हैं' (१)एक गुण काला, (२)एक गुण 
तीला, (३) एक गुण लाल, (४) एक गुण पीला, (५) एक गुण 
सफेद, (६) एक गुण सुगन्व, (७) एक गुण दुरगन्ध, (८) एक गुण 
खट्टा, (६) एक गुण मीठा, (१०) एक गुण कड़वा, (११) एक 


१-चउब्बिहे परमाणु पण्णसे-तजहा-दव्ब परमाणु,छ्षेत्त परमाणू, 
फाल परमाणू, भाव परमाणू। 
““भगवतीसूत्र २० ४ १२ 
२-भगवतीसुत्र ९० ५ १६ 
३-भगवतोसूत्र २० ४ १ 
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गुण कपाय, (१२) एक गृण तीखा, (१३) एक गुण उप्ण, 
(१४) एकगुण शीतल, (१५) एकगृण रूक्ष और (१६) एक 
गुण स्तिग्ध। 


कारण अणु और अनन्त अणु 


द्रव्य परमाणु को सामान्य रुप से “परमाणु पुद्गल” या सक्षेप 
में परमाणु” कहा जाता है। सर्वे पुद्गल निग्चयनय से (]7070 
006 ४४0००.) परमाणु है। लेकिन परमाणु पुद्गल सदा 
परमाणु रुप में नही रहता है। अपने गलन-मिलन के स्वाभाविक 
धर्म के अनुसार दूसरे परमाणु या परमाणुत्रो के साथ, जीव के 
व्यापार से (प्रायोगिक) या विना जीव के व्यापार से (वैत्लसिक ) /-- 
कितने ही नियमों के अनुवर्ती जो वन्ध होता है उससे उत्पन्न स्वरुप 
को स्कन्व कहते है। इस स्कन्‍्व में वद्ध परमाणुश्रो का दल 
कभी 'भेदात' किवा 'सघात्‌ भेदात्‌'--नियम के अनुवर्ती हीकर-- 
फिर निज-निज परमाणु स्वस्प हो सकता है। वन्वन-अपेक्षा से 
परमाणु पुदूगली को “कारण-अणु/ तथा भेद-अपेक्षा से अनन्त भर्णु 
(0879४ ?शधाण०) कहा जा सकता है। 


परमाणु पुदूगल की परिभाषा 


किसी प्रवीण श्राचार्य ने “परमाणु पुदूगल” की अनुपम सतक्षिप्त 
परिभाषा इस प्रकार पदवद्ध की हैं -- 
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“क्वारणमेव तदन्त्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु । 

एकरस  गन्धवर्णों द्विस्पशण. कार्यलिगइच ॥ 

इस पद को छश्वेताम्बरदिगाम्बर--दोतों मतो के 
श्राचार्यों ने उद्धृत किया है! तथा इस पर दीकाएँ की है। इस 
पद के प्रनूसार परमाणु पुद्गल 

(१) “कारण है अर्थात्‌ स्कन्ब पुदूगलो के बनने का कारण 
या निमित्त है। 

(२) प्रन््य है” भ्र्थात्‌ स्कन्ध पुदूगलो का भेद करते-करते 
अन्त में परमाणु निकलता है। 

(३) सूक्ष्म है” अ्र्यातू-चरम क्षुद्र है। 

(४) “नित्य है” श्र्थातृ-परमाणु का कभी विताश नहीं 
होता है'। स्कत्घ रूप परिणमन होकर भी इसका 
व्यक्तित्व ([709008॥/9 ) नष्ट नही होता है। 

(५) एक रस गन्ध वर्ण वाला है” अर्थात्‌-परमाणु के पंच 
रप्ो में से कोई एक ही रस होता है, दो गन्धो में से एक 
ही गनन्‍्ध होता है और पाँच वर्णों में से कोई एक वर्ण 
होता है' । 





१०तत्त्वार्ं पर सिद्धिसिन गणि टीका ५ २४ । तत्त्वार्थ राज- 
वातिकम्‌ #॥ २५ १४ 

२-भगवतीतुत्र १४ ४ ४५ 

३-धगवतीसूत्र १६ ६ ४ 


33 जैन पदार्थे-विज्ञान में पुदूगल 


(६९) हिस्पर्शी है” श्र्थातू-रक्ष, स्तिग्य, शीत और उष्ण 
“-इन चार स्पश्ञों में से परमाणु में कोई दो ग्रविरोधी 
स्पर्श होते है'। परमाणु या तो रूक्ष-शीत, या रूक्ष- 
उष्ण, या स्तिग्ध-शीत या स्निग्ध-उष्ण होता है। 

(७) “कार्यलिंग है”। परमाणु के सामूहिक कार्यों को 
देखकर ही इसका भ्रनुमान किया जाता है। परमाणु 
के धर्मों का भी स्कन्ध पुद्गलो के मूल धर्मों को देखकर 
अनुमात किया जाता है। साधारण ज्ञान वाले 
जीव के लिए “परमाणु पुदूगल” उसके कार्यों से ही 
अनुमेय है'। केवल ज्ञानी तथा परमावधि-ज्ञानी 
ही इसको भाव से जानते व देखते है'। 


परमाणु पुद्गल के गृण 


“परमाणु पुद्गल” अ्विभाज्य, भछेच्, भ्रभेय, और अ्रदाह्म हैं । 
किसी भी उपाय, उपचार या उपाधि से परमाणु का भाग नही हो 
सकता है। वज्ञ पटल से भी परमाणु का विभाग या भाग नहीं 
हो सकता है। किसी शस्त्र से--तीक्ष्णातितीकषण से--भी इसका 


- १-अगवतीसूत्र १८ ६ « 
२-भगवतीसुत्र १८: ८ मै 
३-भगवतीसूत्र १८: ८ : ११ तथा १२ 
४-मभगवतीसूत्र २० : ५: १३ 
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अमण या भाग नही हो सकता है'। परमाणु तलवार की धार या 
उससे भी तीदण धारवाले शस्त्र की धार पर रह सकता है'। 
तलवार या क्षुर की तीक्षण धार पर रहे हुए परमाणु-पुद्गल का छेदन- 
भेदन नही हो सकता है या किया जा सकता है। परमाणु पुदूगल 
अग्निकाय के वीच में प्रवेश करके जलता नही है'। पुष्कर सवर्त 
महामेध के बीच में प्रवेश कर भीगता या श्रा्र नही होता है। 
गगा महानदी के प्रतिश्रोत में शीघ्रता से प्रवेश कर नप्ट नही 
होता है। उदक वर्त या उदक विन्दु में प्राश्नव लेकर विल्ोप नहीं 
होता है। 

“परमाणु पुद्गल” अनर्घ है, प्रमध्य है, भ्प्रदेशी है, सार्थ मही 
है, समध्य नही है, सम्रदेशी नही हैं । परमाणु पुदूगल का श्रादि भी 
नहीं हैं, प्रत्त भी नही है, मध्य भी नही है। यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। 
परमाणु की न लम्बाई है, न चौडाई है, न गहराई है, यदि है तो 
इकाई रूप है। यह भाण्डलिक बिन्दु (89070 79णा॥।) 
कहां जा सकता है। परमाणु निराशी है। यह सुक्ष्मता के 
कारण स्वय ब्रादि, स्वयं मध्य, स्वय ही अ्रन्‍्त हैं। 


१-भंगबतीसूत्र ५ 


७ ५६ 
२-भगवतीसृत्र ५ ७ ६ 
३-भगवतीसुनत्न ५ ७ ८ 
४>मगवतीसृत्र ५ ७ ६ 


५-सौक्षम्यादात्यादय प्रात्ममध्या प्रात्मांताइच। 
“-राजवातिकम्‌ ५ ' २५ १ 
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प्रन्य एक आचार्य ने कहा है 
“अ्रंतादि अ्तमज्या अ्तते पेव  इन्दिएग्रेज्या । 
ज दव्व भ्रविभागी तं परमाणु विष्णाणादि॥ 


जिसका आदि मध्य अन्त सव एक ही है, जो इन्द्रिव-प्राह्म 
नही है, जो अविभागी है, ऐसे द्रव्य को परमाणु जानो। 


पुदूगल परिभाषा की कसौटी पर 
(१) परमाण्‌ पुद्गल द्रव्य है। इसका नाम ही द्रव्य 
परमाणु है। 


(१क) यह नित्य तथा भ्रवस्थित है पंयोकि यह स्कन्ध रूप 
परिणमन करके भी भ्रपने व्यक्तित्व तवा स्वजाति को 
परित्याग नही करता है। यह “.9 ० 0०05४7ए8- 
807 ० 7858” को पालन करता है क्योकि कोई 
भी परमाणु नप्ट या विलोप नही होता है तथा न कोई 
नया परमाणु पुद्गल लोक में उद्धव होता है। जितने 
परमाणु थे, उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। 

(२) यह भ्जीव है। जीवत्व के लक्षण-गुण इसमें नही हैँं। 

(३) इसका ग्रस्तित्व है। परमाणु पृद्गल का ग्रस्तित्व 
अनुमेय है। 

(४) परमाणु काय नहीं। वह काबरहित (2/४5085) है 
क्योकि यह ऐकिक ( ए7/0९) है। लेकित दूसरे परमाणु 


नी, 


+ि>बन्‍मभी. 


अजकमन्‍म_नी 
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के साथ वन्ध को प्राप्त होकर कायत्व ग्रहण कर सकता 
है। भरत परमाणु पुदुगल को उपचार से काय वाला 
कहा जा सकता है। 

प्रमाण पुदुगल में स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण चारो ही 
होते हैं। लेकिन यह सस्थान-रहित है। इसके 
भाकार को माण्डलिक विन्दु (8070०8 907) 
मात्र कहा जा सकता है। इसकी लम्बाई, चौडाई 
व गहराई कुछ नही है। द्विनक्षेत्र-प्रादेशिक वन्धन से 
ही सस्थान (इस दक्षा में श्रायात) झ्ारम्भ होता है। 
परमाणु पुदूगल क्रिया करने में समय है। यह 
देशान्तर प्रायिणी क्रिया तथा भन्यान्य क्रिया कर 
सकता है। लेकिन परमाणु पुद्गल की क्रियाये 
पनियत (एगरशांशा।) है। 


परमाणु पुद्गल स्वय न गलता है, न भिन्न ही होता है, 
न विखरता है भोर न गलन होकर, भिन्न होकर, विज्षर 
कर पूरण होता है, मिलता है। लेकिन दूसरे परमाणु 
या परमाणुग्रो के साथ मिलकर-समवाय को प्राप्त 
होकर-फिर भिन्न होता है, उस स्कन्धत्व को चोडकर 
पलग होता है। परमाणु पुद्गल प्रात्मभृत स्प में 
गलन-मिलनकारी नही है लेकिन परमाणुओ्रो का दल 
वन्धन-भेद को प्राप्त होता है। श्रत समवाय रूप' 
में गलन-मिलनकारी है। 


श्य जैन पदार्थ-विज्ञान में पुद्गल 


(८) परमाणु पुदुगल परिणामी है। अगुरुलघु-भाव में 
यह स्वयं परिणामी है। यह अंगुएलघु परिणमन 
परमाणु पुद्गल के वर्ण , रस, गन्घ, स्पशे के गुणाशों 
में होता हैं। एक परमाणु पुदूगल दूसरे परमाणु 
पुदूगल के साथ वन्धन को प्राप्त होकर पिछले परमाणु 
के द्वारा परिणमित किया जा सकता है। 

परमाणु भ्रनन्त है। 

परमाणु की गति श्रति चपल' होने पर भी यह आलोक 
में जाने में प्रसमर्थ है। लोक में सर्वत्र इसकी गति है 
तथा लोक में यह सर्वत्र है। अत परमाणु पुद्गल 
लोक-प्रमाण कहा जाता है। 

परमाणु पुद्गल जीव द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता 
है! क्योकि यह अतिसृक्ष है। अत सात्मभूतत 
भवस्था में परमाणु पुदूगल जीव का कोई भी उपकार 
नहीं करता है श्रौर न जीव के परियोग में भ्ाता है । 


ना निज 
6. /7२ 
७9७. अअअ>णनरी 


जिन, 


(११ 








१-भगवतीसुत्र २५ ' ४ ४ र८ 
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पंचम अध्याय 
विभिन्‍न अपेत्ताओं से परमाणु पुद्गल 


नाम-अ्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगल को केवल “परमाणु” या 
“द्रव्य परमाणु” भी कहा जाता है। 

द्रव्-प्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगल “द्रव्य” है, क्योकि परमाणु 
पुद्गल के गुण तथा पर्याय दोनो होते हैं। 

क्षेत्र-प्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगल भलोक क्षेत्र में नही है और 
नजा सकता है। लोक क्षेत्र में सर्वत्र हे। स्वय व्यक्ति भाव से 
(7४ ज्ञत2॥7) एवकक्षेत्र प्रदेश में है। व्यक्तिगत बह 
एकक्षेत्र प्रदेश ही रोकता है, दो या अधिक क्षेत्रप्रदेश नहीं रोक 
सकता है। एकक्षेत्र प्रदेश में दूसरे परमाणु-पुदुगलो के साथ 
मिलकर भी रह सकता है। 

काल-प्रपेक्षा--परमाणु-पुदगल त्रिकालवर्ती है। अनन्त 
भूतकाल में था, वर्तमानकाल में भी है, तथा ग्रनागत भविष्यत- 
काल में रहेगा। 

भाव-पपेक्षा--परमाषु-पुद्गल में वर्ण, रस, गन्ध, तथा स्पर्श 
होते है। वर्ण, रस, गन्घ, तथा स्पर्श यह चारो परमाणु-पुदगल के 
भाव कहे गये है । 

नित्यानित्य-अ्पेक्षा--परमाणु-पुदुगल नित्य है, भ्रनित्य नही है । 
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यह नष्ट विनष्ट नहीं होता । जितने परमाण-पुदुगल है, उत्तने ही 
रहेंगे, उनमें से एक भी, किसी भी कारण से, कम नहीं होगा और 
न किसीके द्वारा नष्ट हो सकेगा। वे जितने है, उतने ही रहेंगे 
ग्रवस्थित-प्रपेक्षा--कोई नवीन परमाणु-पुद्गल ने स्वत 
बनेगा, न किसीके बनाये बनेगा) जितने परमाण-पुद्गल है, 
उस संख्या में एक भी वृद्धि, किसी भी कारण से, नहीं होगी। 
भतकाल में भी कोई नया परमाणु नही वना था, वत्तमानकाल में 
भी कोई तया परमाणु नही बनता है भ्रौर न मविष्यत काल में कोई 
नया परमाणु बन सकेगा। 
श्रस्ति-प्रेक्षा--परमाणु-पुदूगल “उत्पादव्यय प्रौव्ययुपत सत्‌” 
इस नियम का प्रतिपालक है, भ्रतएवं सत--अस्ति है। केवल 
कल्पना तहीं है। परमाणु-पुदूगल विद्यमान है। 
ल्प-प्रपेक्षा--परमाणु-पुद्गल रुपी है, प्ररूपी नही है, क्योकि 
इसमें वर्ण, रस, गन्ब तथा स्पर्श के भाव होते है तथा भनन्‍य परमाणु 
के साथ वच्धन को प्राप्त होकर वह सस्थान भाव भी ग्रहण कर सकता 
है। वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श भ्रौर सस्थान से ही रूप प्रस्फुटित होता है । 
प्राफार-प्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगल श्राकाररहित है, लेकिन 
मिराकार व ग्ररुपी नही है। यह मात्र माण्डलिक विन्दु ही कहा 
जा सकता है। ६ सस्थातों में, परमाणु-पुदूगल का कोई भी 
सस्थान नही होता है। परल्तु अन्य परमाणु या परमाणु के साथ 
सघवद्ध होकर भ्राकार का उत्पादक है। दो परमाणु मिलकर 
झ्रायत श्राकार धारण कर सकते है। 


पत्रम प्रध्याव विभिन्न भ्रपेक्षाओं से परमाणु पुदूगल ६१ 


प्रिणाम-अपेक्षा--परमागु-पुदूगल परिणामी है। वर्ण, रस, 
गत, तथा स्पर्श के भावों में परिणामी है। परमाणु-पुद्गल में केवल 
चार--वर्ण, रस, गत, स्पर्श के--परिणाम होते हैं। संस्थान 
का परिणमन परमाणु की व्यक्तिगत स्वतत्त्र श्रवस्था में नहीं होता 
है, वंयोकि यह भ्राकाररहित है तथा व्यक्तिगत अवस्था में कोई 
आकार ग्रहण नही करता है'। व्यक्तिगत अवस्था में परमाणु 
पुदगल भावों के गुणों की वृद्धि-हानि-हूप परिणमत करता है, 
लेकिन अन्य परमाण्‌ के साथ वन्वन को प्राप्त होकर भावों के 
उपमेदो मे भी परिणमत करता है। स्व श्रवस्था में परमाणु में 
केवत्र विज्नता परिणमन ही होता है। 

पगुरुलघु-प्रपेक्षा--(क) परमाणु-पुद्गल काय-अपेक्षा भ्रगुरु- 
लघु है। पिण्डहीन तथा प्रदेशहीन है। इससे लघु यावी छोटा 
या हल्का भर कोई नहीं है। यह भगुर भ्र्यात्‌ किसी से वडा या 
भारी नही है। 

(स्व) परमागु-पुदूगल भावपेक्षा श्रपने भाव-गुणों में 
व्यक्तिगत अवस्था में प्रगुरु-लघु है श्र्थात्‌ इसके भाव-गु्णों की 
शक्तियों में पट परिणाम से हानि-वृद्धि होती है। परमाणु-पुद्गत 
पकैला रहकर भी भ्रपने भाव-गृ्णों में पट परिणाम से परिणमन 
करता है। उदाहरण--एक परमाणु पुदूगल एक गुण काला हैं। 
बह भ्रपने श्रगुर-लघू गुण से अनन्त गुण काला हो सकता है तथा 
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फिर हानि को प्राप्त होकर फिर एक गुण काला हो सकता है। 
यह हानि-वृद्धि समय-समय में हो सकती है। यह हानिनवृद्धि 
विद्नसा होती है। हि 

शहबताशाइबत-पेक्षा--परमाणु-पुद्यल॒द्वव्य-अपेक्षा से 
शाइवन है। वर्ण, रस, गन्घ, तथा स्पर्श भावों की पर्याय अपेक्षा से 
अभाव्वत है। इसलिए परमाणु पुदूगल को सिय भादवत, सिय 
अशारवत कहा गया है । 

चरमाचरमस-अ्रपेक्षा--परमाणु पुद्गल' 

(क) बव्य अपेक्षा से श्रचरम है, चरम नहीं है। 

(से) क्षेत्रदेश अपेक्षा से कमचित्‌ चरम, कथचित्‌ अचरम है। 

(ग) कान देझ्ष अपेक्षा से कयचित्‌ चरम, कयचित्‌ श्रचरम है। 

(घ) भाव देश श्रपेक्षा से कबचित्‌ चरम, कथचित भ्रचरम है। 

जीव-अपेज्ञा--परमाणु-पुदूगल जीव नही, श्रजीव है। 
स्वश्रवस्था में परमाणु-पुदूगल जीव द्वारा अग्राह्म है। द्रव्य 
परमाणु के भेदों में चौथा भेद “अग्राह्म/ बतलाया गया है'। 
स्वश्रवस्था में परमाणु पुद्गल जीवो के भोग में नहीं झाता हैं । 

सचित्त-अचित्त-अपेक्षा--परमाणु-पुद्गल व्यक्तिगत अवस्था में 
प्रचित ही होता है, क्योकि यह जीव द्वारा श्रग्माह्म है। जीव 
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परमाणु-युदुगल में नहीं रह सकता है, भ्रत परभाणु-पुदंगल सचित्ते 
नही हो सकता है। लेकिन जीव भौर परमाणु-पुदूगल एकक्षेत् 
प्रदेश में एक साथ रह सकते है । 

झात्मा-अ्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगल के भात्मा होती है। इस 
आत्मा' शब्द का प्रथ जीवात्मा नही है। परमाणु का भपना 
निज का एक व्यक्तित्व होता है। इसी व्यक्तित्व को यहाँ प्रात्मा 
कहा गया है। यह व्यक्तित्व परमाणु-पुद्गल के भावो में प्रस्फुटित 
होता है। कहां जा सकता है कि परमाणु-पुदूगल का निज का 
स्वतन्त्र स्वभाव होता है, जो किसी दूसरे परमाणु-पुदूगल से भिन्न 
होता है। परमाणु-पुदूगल एक श्रात्मा है!। 

प्रदेश-प्पेक्षा--परमाणु-पुदूगल द्रव्यदेश से श्रप्रदेशी है। 
भत क्षेत्रदेश से वह नियम से भ्रप्रदेशी है, काल देश से स्यात्‌ भ्रप्नदेशी 
है, स्यात्‌ सप्रदेशी है, भाव-देश से भी स्यात्‌ भ्रप्रदेशी है, स्थात्‌ 
सप्रदेशी है । 

क्षेत्रप्रदेश-प्रपे्ा--परमाणु-पुदुग॒ल क्षेत्रप्रदेश अपेक्षा अप्रदेशी 
है--पर्थात्‌ एक ही क्षेत्रप्रदेश को रोकता है। व्यक्तिगत अवस्था 
में तो एक क्षेत्रप्रदेश रोकता है तथा दूसरे परमाणु के साथ सघवद्ध 
होकर भी स्वय एक ही क्षेत्रप्रदेश रोकता है, लेकिन समीप के दुसरे 
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क्षेत्र-प्रदेश में स्थित परमाणु के साथ वन्धन प्राप्त होकर रह सकता है। 
स्कन्ध में वद्ध परमाणु भी स्वय एक ही क्षेत्रप्रदेश रोकता है, एक से 
अधिक नही रोक सकता है। 

क्षेत्र भ्रवस्थान में संगरी--जहाँ एक परमाणु पुद्गल है, वहाँ 
धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, 
आकाश का एक प्रदेश है। जीव के अनन्त प्रदेश हो सकते हैं।-- 
' | शैंदृगलास्तिकाय के भी अनन्त प्रदेश हो सकते है, श्रद्धा समय का 
स्यात्‌ अवगाह होता है, स्थात्‌ नहीं। यदि स्यथात्‌ श्रवगाह हो 
तो अनन्त अद्धा समय का अ्रवभाह होता है। 

ज्ञेयत्व-अ्रपेक्षा--परमाणु-पुद्गल को छम्रस्थ मनुष्यों में कोई 
जानता है, देखता नही है, कोई जानता भी नही है, देखता भी 
नहीं है। छद्मस्थ मनुष्य परमाणु को देख नहीं सकता । अवधि- 
ज्ञानी जीवो में कोई जानता है, देखता नहीं है, कोई जानता भी 
नहीं है, देखता भी नही है। भ्रवधिज्ञानी जीव भी परमागु-पुदूगल 
को देख नहीं सकता है। परमावधि ज्ञानी तथा केवलज्ञानी जीव 
परमाणु-पुदूगल को जानता भी है, देखता भी है, लेकिन जिस 
समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस 
समय जानता नही है'। परमाणु-पुद्गल भ्रति सृक्ष्म है, साधारण 
जीव के लिए पनुमेय कहा गया है। 

बर्ण-प्रपेक्षा--परमाणु पुद्गल में पाँच वर्णों में (लाल, पीला, 
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नीला, काला तथा सादा) कोई एक वर्ण ही होता है। परमाणु- 
पुदूगल में एक से प्रधिक वर्ण नही हो सकता है। यह वर्ण एक गुण 
का भी हो सकता है, दो गृण से--असख्यात गुण, भनतन्त गण तक 
का भी हो सकता है। दूसरे परमाणु या परमाणुओं के साथ 
बच्चन को प्राप्त होकर स्कन्धत्व ग्रहण कर दूसरे परमाणु या पर- 
आणझो के वर्ण में परिणमन कर सकता है, लेकित उसके स्वाभाविक 
वर्ण का विनाद या विलोप नही होता है। वन्धन टूटने से स्कन्ध 
से भेद होकर परमाणु पुद्गल फिर भपने वर्ण में परिणमत कर 
लेता है। परमाणु-पुदूगल में मिश्र वर्ण नहीं होता है। 


रस-प्रपेक्षा--परमाणु पुद्गल में, खट्टा, मीठा, कडुआ, कपाय 
तथा तीखा--इन पाँच रसों में से कोई एक ही रस होता है। एक 
से भ्रधिक रस नहीं हो सकता है। रस की शक्ति एक गुण से 
लेकर झनन्त गुण तक की हो सकती है। दूसरे परमाणु या पर« 
माणुग्नों के साथ बन्धन को प्राप्त होकर स्कन्धत्व ग्रहण कर दूसरे 
परमाणु या परमाणुओ के रस में परिणमन कर सकता है। लेकिन 
उसके स्वाभाविक रस का विनाश या विलोप नही होता है। स्कन्ध 
से भेद होने से फिर अपने स्वाभाविक रस में परिणमन कर लेता है। 
यरमाणु-पुदूगल में मिश्र रस नहीं होता है। 

गरघ-अपेक्षा--परसाणु पुद्गल में--सुगन्ध तथा दुर्ग्ध-- 
इन दो गन्धो में से कोई एक गन्ब होती है। एक परमाणु में दोनों 
गन्ध या इतका मिश्र नही हो सकता है+ गन्ध की शक्ति-एक गुण 
से लेकर अनन्त गृण तक की हो सकती है। दूसरे परमाणु या 
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परमाणुश्रों के साथ वन्धन होने से सुमनन्‍्ध वाला दुर्गन्ध मे, दुर्गन्ध 
वाला सुगन्ध में परिणमन कर सकता है। वन्धन भेद से भेद होने 
पर अपनी स्वाभाविक गन्ध में परिणमन कर लेता है। वन्बन 
अवस्था में परमाणु की स्वाभाविक गन्ध का विनाश या विलोप 
नही होता है। 

स्पक्ञ-प्रपेक्षा-परमाणु-पुद्गल में उष्ण, शीत, रुक्ष, तथा स्निग्घ- 
इन चार स्प्षों में से कोई दो भ्रविरोधी स्पर्श होते है। श्रत 
परमाणु-पुद्गल या तो (१) उष्ण-रूक्ष, या (२) उष्ण-स्तिग्प, 
या (३) शीत-रझुक्ष या (४) शीत-स्निग्घ होगा। परमाणु- 
पुदूगल में हलका-भारी स्पर्ण नहीं होता, क्योंकि यह अगुरु-लघु 
होता है और न परमाणु-पुद्गल में कठोर-तरम स्पशश होता है, 
क्योकि थे दोनो स्थूल स्कत्ध में ही सम्भव हैं। उष्ण, बीत, कक्ष, 
तथा स्निग्ध की शक्ति एक गुण से भ्रनन्तगुण तक की हो सकती है। 

जाति-प्रपेक्षा--परमाणु-पुदूगलो की, भावगुणों की विभिन्नता 
के कारण, अनेक जातियाँ होती हैं। ५१८५)८२)८४२०० मूल 
जातियाँ होगी तथा भावगुणों के शक्तिलुणों की तारतम्यता से 
झनन्तानन्त जाति भेद होगे।। पहला उदाहरण--एक परमाणु- 
पुदूगल काला है, सुगन्ववाला है, मीठा है, उष्ण तथा रूक्ष है। दूसरा 
परमाणु-पुद्गल लाल है, लेकिन अ्रवशेप ऊपरवाले परमाणु की 
तरह हैं। पहले परमाणु जैसे भाव गृणवाले अनेक परमाणु 
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हो सकते है, वे खव एक मूत्र जाति के हुए। दूसरे परमाणु, जैसे 
भाव गुणवाले, भी ग्रनेक परमाणु हो सकते है, अत वें दुरी 
मूल जाति के परमाणु हुए। इस प्रकार के प्योगों से २०० मृत 
जातियाँ परमाणु पुद्ातों की होगी। दूसरा उदाहरण--थम 
परमाणुुद्गात का वर्ण काला है भौर एक गृण काला है, उसीकी 
जाति क्र दूपरा परमाणु दो गुण काला है, उसी जाति का कोई तीन 
गुण काता है, कोई प्रशृश्यात गण काला है, कोई ग्रस्त गुण काला 
है। कल प्रकार एक-एक मूल जाति में एक-एक भावशुण की 
गक्षित की एप से प्रतत्त तक की तारतम्यता से परमाणुथुद्गतो की 
प्रमत्त उपजातियाँ हो सकती हैं। 

स्पताकेप्ा--यहाँ “सता बत्द का अरे सप-मावगुण 
रही है, बल्कि सामान्य छा मात्र है, जैसे किस्ली वस्तु को दूसरी 
बसु घूती है। सपंता' तत्व सतलता का भी दोत है भर्थात्‌ 
वास्तव में ख्श नही है, गेकिन उत्कृष्ट सम्ीपता है। सता के 
नौ भग (विकल) होते है -« 

(१) के (एक भाग) है के (एक भाग) को, (२) केहते 
देशो (एकापिक भागे) को, (३) देह से सर देशो (सत्र भागो) 
को, (३) देशोत्ेदेशों, (५) देशो देशोश़े, (९) 
देशो पे सेव देशो को, (३) सर देशो मे देश को, (६) पे 
देशो पे देशो को गौर (६) परे देशो पे उ्े देशों को। 

एक पर्माुभुदगरत जब दुपरे परमाणुणुद्गल को सर्श 
करा है, तद ं भग से करता है, क्योकि वि में विदु की 
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कल्पना भी नहीं हो सकती। परमाणु-पुदूगल दो प्रदेशी पुद्गल- 
स्कत्थ को ७वें या €वें भागे से स्पश करता है। परमाणु-पुदूगल तीन 
प्रदेशीय पुदूगल-स्कन्ब को ७वें, पवें या ६वें भागे से स्पर्श करता है। 
जिस प्रकार तीन प्रदेशीय स्कन्ध को स्पर्श करता है, उसी प्रकार 
४, ५, यावत्‌ अनन्त-प्रदेशीय स्कन्‍्ब को उसी ७वे, पवे या धवें 
नियम से स्पर्श करता हैं । 

द्रव्य-स्पर्शता-प्रपेक्षा--एक परमाणु-पुदूगल को अन्य द्र॒व्यो 
के कितने प्रदेश स्पर्श कर सकते है, या यो कहिये, परमाणु पुद्गल 
अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेशों को स्पर्श कर सकता है ” एक परमाणु- 
पुद्गल अधर्मास्तिकाय के जघन्य पद में ४ तथा उत्कृष्ट पद में 
७ प्रदेशों को स्पर्श करता है। प्र्थातृ-एक परमाणु-पुदूगल जिस 
क्षेत्र-प्रदेश में है, वहाँ ग्रधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश होता है तथा 
एक परमाणु-पुदूगल के ६ तरफ (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
ऊर्ध्व तथा भ्रधोदिशाश्री में) ६ भधर्मास्तिकाय के प्रदेश हो सकते 
है। भ्रत परमाणु-पुद्गल उत्हृष्ट में श्रवर्मास्तिकाय के ७ प्रदेशों 
को स्पर्श कर सकता है। लेकिन लोकाकाशक्ष के कोने में परमाणु- 
पुद्ूगल के तीन ही तरफ अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हो सकते हैं,इसलिए 
जघन्य में परमाणु-पुदूगल को अवर्मास्तिकाय के चार प्रदेश स्पर्श 
कर सकते है। एक क्षेत्र-प्रदेश में साथ में अवगाहु करनेवाले 
ग्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश को परमाणु-पुदूगल उपर्युक्त €वें भागे 
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से स्परश करता है। लेकिन अपने ६ तरफ ६ दिशाओं में भ्रवस्थित 
अवर्मास्तिकाय के प्रदेशो को किस भागे से स्पर्श करता है, यह ठीक 
समझ में नही आता। एक क्षेत्र-प्रदेश तथा श्रन्य क्षेत्र-प्रदेश के 
मध्य में कोई खालीपन या फाँक या झन्तर नही होता है। इसलिए 
सलग्न में भ्रवस्थित दो विन्दुओ में जो स्पर्श होता है, वही स्पर्द 
सलग्न श्रवस्थित अ्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश के साथ परमाणु-पुद्गल 
का होना चाहिए। निराश्ी में श्रद्य था देश की कल्पना करना 
व्यर्थ है। 

इसी तरह परमाणु-पुद्गल धर्मास्तिकाय के जघन्य पद में ४ 
तथा उत्कृष्ट पद में ७ प्रदेशों को स्पर्श करता है। घह भाकाशास्ति- 
काय के जघन्य या उत्कृष्ट दोनो में ७ ही प्रदेशों को स्पशश करता है, 
क्योकि आकाशास्तिकाय सर्वत्र है। वह जीवास्तिकाय के भनन्त 
प्रदेशों को स्पर्श करता है, क्योकि एक क्षेत्र-प्रदेश में जीवास्तिकाय 
के अनन्त प्रदेश प्रवगाहन कर सकते है'। 

यदि परमाणु-पुद्गल भ्रद्धा समय के साथ स्पर्श करे, तो अनन्त 
अद्घा समय के साथ स्पर्श करता है।। 

क्षिया तथा गति-अ्रपेक्षा--परमाणु-पुदुगल फक्रियावान्‌ है तथा 
गतिक्षील है। सर्वदा ही क्रियावान या गतिशील है, ऐसी बात 
नही है। कभी क्रिया करता है, कमी नही भी करता'। इसकी 
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क्रियाये श्राकस्मिक होती है'। परमाणु-पुदूगल की क्रियायें 
ग्रनेक प्रकार की होती है। भगवती सूत्र ५७१ में “क्री कम्पन 
करता है, कमी विविध कम्पन करता है” पद के वाद यावत्‌ परिणमन 
(किया) करता है, इस प्रकार लिखा है (तिय एयति सिय वेयति 
जाव परिणमति)। “जाव” शब्द के व्यवहार से स्पष्ट है कि परमाणु- 
पुदूगल “एयति” “ब्रेयति” के सिवा अन्य क्रियाएँ भी करता है। 
' क्रियात्रों के भेद सूनों में विस्तार से नही मिलते है। टीकाकार 
अभयदेव सूरि ने भी “क्रिया” के भेदो को सोज कर सग्रह करने को 
कहा है--(भग्रवती ३॥३ की टीका)। परमाणु-पुदूगल एक 
क्षेत्र-प्रदेश में जाने की देशान्तरगामी क्रिया भी कर सकता है। 
परमाणु-पुद्गल कम्पन-क्रिया करते-करते देशान्तरगामी क्रिया भी 
कर सकता है। देगान्तरगामी क्रिया कम्पन भ्रादि अन्य क्रियायो 
के ताथ हो सकती हे'। श्रव प्रश्न उठता है कि एक ही क्षेत्र- 
प्रदेश में ग्रवगाहन करता हुआ परमाणु-पुदूगल कैसी कम्पत-क्रिया 
कर सकती है। प्रचलित में कम्पन भब्द का जो अर्थ लिया जाता है, 
वह भर्य धूजना यहाँ काम्य नही हो सकता है, क्योकि उसमे क्षेत्र 
प्रदेश से चलन होता है। गत एक क्षेत्र-प्रदेश में ही रहते हुए 
परमाणु-पुदूगल आवतंन-क्रिया ही कर सकता है, लेकिन यह भ्रावर्तन 
घ्रीहीन होता चाहिए, क्योकि परमाणु में घुरी की कल्पना नहीं 


“नगवतीसृत्र ५ . ७ पर प्रभयदेद सूरि टोका। 
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हो सकती है। “परूवव्यस्पर्शता” में परमाणु-पुदूगल की ६ दिशायें 
स्थापित की गयी है, क्या उसी तरह धुरी की स्थापना की जा सकती 
है? इस विपय में विशेष खोज की प्रावदयकता है। 

परमाणु-पुदूगल की कम्पन श्रादि क्रिया समित (समिय) 
तथा भनियमित भी हो सकती है। यहाँ यह नियमितता या 
अनियमितता क्षेत्र-समय सापेक्ष है। 

परमाणु-पुद्गल में क्रिया या गति स्वत (विज्नसा) हो सकती 
है प्रथवां अन्य परमाणु-पुदूगल या स्कत्व-पुदूगल के सयोग से हो 
सकती है। एक पुद्गल में दूसरे पुद्गल के सयोग-प्रयोग से जिस 
किया एवं गति की उत्पत्ति होती है, उसे विश्नसा कहते है। जीव 
के निमित्त से जो क्रिया और गति पुद्गल में होती है, उसे प्रायोगिक 
क्रिया व गति कहते है। लेकिन परमाणु-पुद्गल में जीव के निमित्त से 
कोई क्रिया श्ौर गति नही हो सकती, क्योकि परमाणु-पुदूगल जीव 
द्वारा प्रहण नहीं किया जा सकता तथा पुद्गल को ग्रहण किये विना 
युदूगल में परिणमत कराने की शक्ति जीव में नहीं है। पत' 
परमाणु-पुदूगल में जो क्रिया व गति होती है, वह विद्तसा ही होती 
है। क 

परमाणु-पुदूगल की क्रिया और गति की तेजी कितनी होती है 
कम्पन आदि क्रियाओ की चाल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख सूत्रो में 
अभी तक दृष्टिगोंचर नही हुआ है, लेकिन देशान्तरगामिनी क्रिया 
यानी गति-क्रिया के सम्बन्ध में भगवतीसूत्र (१६ ८ ७ ) में 
कहा है कि परमाणु-पुद्गल लोक के पूर्व चुरमान्त से पश्चिम चरमान्त, 
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पदिचम से पूर्व चर्मान्त, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऊर्घ्द 
चरमान्त से श्राधोचरमान्त तक एक समय में जा सकता है। यह 
हुईं परमाणु-पुद्गल की उत्कृष्ट गति। उसकी जघन्य गति होगी 
एक समय में एक आकाश-प्रदेश से सलग्न अन्य भ्राकाश-प्रदेश में 
जाना। 

परमाणु-पुदूगल की गति अषु-श्रेणी की होती है, श्रणु्रेणी 
भ्र्थात्‌ सरल-रेखा। एक समय (काल की इकाई) में जितना 
देशान्तर हो, चाहे वह एक लोकान्त से दूसरे विपरीत लोकान्त तक 
का ही क्यो न हो, सरल रेखा में ही होगा (तत्त्वा्थसूत्र भाष्य)। 
विग्नह होने से, एक से श्रघिक समय लगेगा। विग्रह पर प्रयोग 
से ही होता है--(तत्त्वार्थसूत्र २ २७ पर सिद्धिसिन गणि दीका)। 

किया व गति अपेक्षा--परमाणु-पुदूगल की क्रिया व गति 
कितनी ही अमपेक्षाओं से नियत है तथा कितनी ही अपेक्षाओ्रों से 
अनियत है। लेकिन भुख्य रूप से अ्रनियत है, इसीलिए तत्त्वार्थ 
राजवातिककार ने परमाणु की गति को भ्नियत कहा है (परमाणो- 
भंति भ्रनियता-) | 

नियत नियम -- 

(१) देश्ञान्तराति सरल रेखा में होगी। 

(२) विग्नह होने से भ्र्थात्‌ गति में वक्ता होने से प्रत्य 

पुदूगल का प्रयोग आवश्यक है। 
(३) परमाणु की गति में जीव प्रत्यक्ष कारण नही हो सकता । 
(४) जघन्य चाल एक समय में एक प्रदेश का देशान्तर, 
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उत्कृष्ट चाल, एक समय में एक लोकान्त से विपरीत 
लोकान्त तक का देवात्तर है। 

(५) गति व किया स्वत भी कर सकता है तथा भ्रन्य पुदूगल 
के प्रयोग से भी कर सकता है। 


झनियत नियम -- 
(१) स्थिर--निष्किय-परमाणु-पुदूगल किस समय गति वे 
क्रिया ग्रारम्म करेगा--यह अनिश्चित है। एक 
समय से लेकर प्रसख्येय समय के भीतर किसी समय में 
भी क्रिया व गति आरम्भ कर सकता है। लेकिन 
असख्यात्‌ समय के उपरान्त निदचय ही गति व क्रिया 
भारम्भ करेगा। 
गतिमान--सक्रिय परमाणु-पुदूगल कब गति व क्रिया 
बन्द करेगा--यह अनियत है। एक समय से लेकर 
झआवलिका के असख्यात्‌ भाग समय के भीतर किसी 
समय भी क्रिया व गति वन्द कर सकता है। लेकिन 
आवलिका के प्सख्यात्‌ भाग समय के उपरान्त निइचय 
ही गति व क्रिया बन्द करेगा। 

(३) देशान्तर-गति आरम्भ करने से यह किस दिल्या में गति 
आरम्म करेगा, यह अनियत है। स्वत गति आरम्भ 
करने से यह किसी भी दिशा में गति कर सकता है। 
पर पुद्गल-प्रयोग से गति करने से किस दिशा में गति 
करेगा, इसके नियम अभीतक हमको उपलब्ध नही 


(२ 


+िजजमम_नी, 
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हुए है। 
(४) गति व क्रिया आरम्भ करने से यह किस प्रकार की गति 
व किया करेगा--यहू भी भनियत है। यहू काम्पत 
करेगा, भावतन करेगा, या देशान्तर करेगा, या कम्पन 
तथा देशान्तर एक साथ करेगा--यह भ्रनियत है। 
(५) गति व किया आरम्भ करने से कितती मन्द था तेज 
चाल से गति करेगा, यह भी भ्रतिश्चित है। एक 
समय में एक प्रदेश को देशान्तखाली चाल ग्रहण 
करेगा या एक समय में लोकान्तप्रावीणि चाल ग्रहण 
करेगा था इनकी मध्यवर्ती कोई चाल ग्रहण करेगा, यह 
भी प्रनियत है। 
उक्त ५ प्रनियतों के सम्बंध में सृत्रो में या सिद्धाल्तजात्यो 
में हमें कोई विश्द विवेचन नजर नही भ्राया, खोज जारी है। 
प्रतिधाती-प्रप्नतिधाती भ्रपेक्ा-परमाणु-पुदगल भ्रप्नतिषाती 
है। श्रप्रतिधाती अर्थात्‌ जिसको कोई प्रतिहत नहीं कर सकता 
है, वाधा नहीं दे सकता है, तया रोक नहीं सकता है। 
अप्रतिधातित्व के चार रुपक हो सकते हैं -- 
(१) देशान्तर गति मे रुकावट ने होता, 
(२) जहाँ भव्य हो, वहाँ जाकर भ्रनके साथ ग्रवस्थान कर 
सकता, 
(३) जहाँ गर्म हो, वहाँ रह कर उन प्रत्यों से निरोक्ष 
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किया कर सकता और 
(४) भन्यों के साथ भवस्यान करते हुए वहाँ से विना किसी 
रुकावट के देशान्तर कर सकना। 
परमाणु-पुद्गल में ये चारो रूपक सम्भव है। अत परमसाणु- 
पुदूगल अग्रतिघाती है। गतिमान या क्रियावान परमाणु-पुद्गल 
किसी अन्य पुदृगल, किसी जीव, किसी भ्रन्य द्रव्य से रोका नहीं जा 
सकता है। गतिमान परसागु-पुदूंगत सवके भीतर से गति 
करता हुप्आा निकल जाता है। जहाँ अन्य पुदूगल या जीव या भ्रन्‍्य 
द्रव्य है, उसी श्राकाश्-प्रदेश में जाकर वह भ्रवगाह कर सकता है। 
परमाणु-पुद्गल अन्यो के साथ भ्रवगाह करता हुआ, निरपेक्ष भाव से 
कृम्पन आदि क्रिया कर सकता है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख कही नही मिला 
है। लेकिन ऐसा होना सम्भव है । 


पूर्ण स्वतन्त्रता और अप्रतिघातित्व 


परमाणु-पुद्ूगल निज में भ्रप्रतिधाती है तथा दूसरो के प्रति भी 
अप्रतिघाती है भर्थात्‌ दूसरो को भी प्रतिहत नही करता है। 

इस प्रकार परमाणु-पुद्गल पूर्ण स्वतन्त्र है, जब जो इच्छा 
हुई, सो की, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन पूर्णता में 
नजर लगने का डर रहता है, इसलिए परमाणु-पुदूगल ने अपनी 
स्वतत्तता में, अपने भ्रप्रतिघातित्व में, तीन भपवाद लगा रखे हैं 
श्र्थात्‌ तीन भ्वस्थाओं में परमाणु-पुद्गल ने प्रतिहत होना स्वीकार 
कर रखा है। तिम्नलिखित तीन अ्रवस्थाओ में परमाणु-पुदूगल 
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प्रतिहृत होता है। सिद्चिसेनतत्वार्य टीका -- 

(१) धर्मास्तिकाय के भ्रलोक में नहीं होने से, उपकार के 
प्रभाव में, लोकान्त में जाकर परमागु-ुदगल प्रतिहत 
हो जाता है, अलोक में नहीं जा सकता है। 

(२) प्रत्य परमाणु-पुदुगल या स्कत्ध-्युदूगल के साथ सघात 
को प्राप्त होकर त्विग्यता, रक्षता नियमों के भ्रनुमार 
उन परमाणु-ुदुगलों या स्कत्ध-युदूगल के साथ कधन 
को प्राप्त होकर, प्रतिहत होता है, अपनी स्वतल्ता, 
नियत्‌ काल के लिए, सो देता है। 

(३) विसखसा परिणाम से वेग से गति करते हुए परमाएु- 
पुद्गल का यदि किसी दूसरे विख्तसा परिणाम से वेग से 
गति करते हुए परमाणु-पुद्गल से प्रायतव सथोग हो, 
तो वह परमाणु-पुद्गल निज में भी प्रतिहत हो सकता है 
तथा दूसरे परमाणु को भी प्रतिहृत कर सकता है। 
भ्रटकावेगा ही था अ्रटकेगा ही, ऐसा विबम नहीं 
मालूम होता है। 

उपर्युक्त प्रतिषातों के कम में ये तीत नाम है--( १) उपकारा- 

भावतिषात, (२) वन्धन-परिणाम-अतिधात, भौर (३) गरति- 
वेगअतिषात । 


प्रतिधातो का विवेचन 


परमाणु-पुद्गल की गति मे धर्मास्तिकाय प्रवतम्खवात्‌ उपकारी 
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है। परमाणु-पुदूगल को क्रिया या गति करने में धर्मास्तिकाय का 
प्रवलमम्बन लेना होता है। इस झवलम्बन के विना गति व क्रिया 
करने की सामर्थ्य रहते हुए भी परमाणु-पुदूयल गति व क्रिया नहीं 
कर सकता है। धर्मास्तिकाय लोकक्षेत्र में ही है, भलोकक्षेत्र में 
नही है, निष्किय तथा भ्रचल होने से लोक से श्लोक में नहीं जा 
सकती है। श्रत परमाणु-पुदूगल परमवेग की एक समया लोका- 
न्प्रापिणी गति करते हुए भी लोकान्त में झ्राकर प्रतिहत हो जाता 
है, एक जाता है। (२) सघात से वन्धनप्राप्त परमाणु-पुदूगल 
भत्य परमाणु या परमाणुप्रो के साथ समवाय में रहता है तथा 
समवाय में ही गति व क्रिया करता है। इस प्रकार अपनी स्वतन्त्र 
अवस्था से प्रतिहत होता है। परमाणु की यह प्रतिहतता ही 
जगत की दृश्यमान विचित्रता का कारण है। (३) वेग प्रतिघात 
के सम्बन्ध में विशेष विवरण झभी तक कही पर नजर नही प्ञाया है। 
इस विपय में निम्नलिखित प्रइन झवस्थापित होते है -- 


(१) प्रतिहृत होने लायक वेग की शक्ति कितनी होनी 
चाहिए ? 

(२) क्या जघन्य बेग में प्रतिघात होता है? 

(३) क्या दोनो परमाणुओं की वेग-शक्ति का समान होना 
आवदयक है ? 

(४) क्या गति में विग्रह होना प्रतिघात माना जा सकता है? 

(५) क्या असमान वेग-शक्ति होने से एक परमाणु प्रतिहत 
होगा तथा हूसरा अधिक वेग-शक्तिवाला गति करता ही 
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रहेगा, या दोनो ही गतिहीन हो जायेंगे, या दोनो 
गतिवेग-हास करके गति करते रहेंगे मौर यह गदिहार 
प्रतिघात होता मात्रा जावया ? 

(६) वेग से गतिमान परमापषु-पुदूयल आवतन संयोग होने 
पर छिटक कर नयोय क्षेत्र से दूर जाकर रुकेंगे ग उंयोग- 
क्षेत्र में ही प्रतिहत होकर रहेंगे। 

बायद और भी प्रच्त अवस्यापित हो उदते हैं। 

इस वेगप्रतिधात से निम्नोक्त नियम तिललता है >-- 


पदतिमान ने परमाय: >पुद्ग द्गल यदि दे द्र्त 
“गठिमाव परमायु-पुदूगल को यदि गति करते हुए कोई वेग 


/2क 


य 
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इस प्रकार परमाणु-पुदुगल में प्रतिघाती-अग्रतिघाती परत्पर- 
विरोधी भावो का होता मादा गया है। आधुनिक विभ्ाद ने भी 
पदार्व (१४४॥७ ) में इस प्रकार के प्रतिघाती-प्म्रतियाती विरोधी 
भाव होने माने तया दिललाये हूँ। उदाहरण स्वरुप--एक्सरे की 
किरणें भनेक प्रकार के स्वूल पदायों से प्रप्रतिघाती हैं, रकती नही हैं 
लेकिन भीगे की मोदी चादर से प्रतिहत हो जाती हूँ। यह झाद्चिक 
तुलनात्मक उदाहरण है। साइक्नोट्रन यन्त्र में होनेवाली जिया 


में भायद पूर्ण नुलवात्मक उदाहरण मिल सके 
मे घायद पूण नुलनात्मक उदाहरण पिंदे तके। 


९०० क>कामप->वावासाक 


पष्ठम अध्याय 
परिभाषा के सूत्र 


+१-पूरणादगलनावूपुदूगल इति सन्ञा। 


२-पुणितानादा । “-राजवर्तिकम्‌ 
#३-पुदूगल द्रव्यम्‌। 
(फ) गुणपर्यायवरद्‌ व्रव्यम्‌। ““तस्वायंसुत्र 
(प) द्रच्याक्नया निर्गुणा गुणा । “-तत्त्वायेचुन 


(ग) भावान्तर सज्ञान्तर च पर्याध । “>तत्त्वार्थमृत्र भाष्य 
#(घ) सहभावितों धर्मा गुणा । 
#(च) फक्रमभाविनों धर्मापर्याय । 
४-नित्यावस्यिता श्रजीवा । 
(क) तद्भावाव्ययम्‌ नित्यम्‌। “-तत्त्वार्थतुत् 
+(स) न न्यूनाधिकमवस्यितम्‌। 
#(ग) श्रनाद्यतिषन च। 
(घ) जीवादन्योप्जीव । --सिद्धिसेन गणि तत्त्वायं टौफा। 
(च) जीवो न भवत्तीत्यजीव । 
“-सिद्धितेन गणि तत्वाय टीफा 


* जहाँ इस तरह के स्टार चिह्न है, वे सूत्र लेखक के स्व-निमित है । 
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#१-सदस्तिकायाइच । 
($) उत्पावष्ययप्रो्ययुक्त सत्‌। -तत्तायंत् 
(व) कातत्रयाभिषायी प्रत्ति। 
“-अ्रयदेव सुरि भगवती दोड़ 
(ग) काय प्रदेशराशय.। 
“>अभ्रयदेव तुरि भगवतों तोड़ा 
६-रूपिण' पुदगता । --तत्ायंदुत्र 
+[क) व वर्णमात्र हुपमू। 
+(स) सशरसगधवर्णतमवायात्‌ हपस। 


४-मर्ताश्व। 
(क) वर्णाद्िसिस्थानपरिणामों भूत | --राजबातिक 
प-प्रत्पा, पुदगला ने भवन्ति। 
“-सिद्धिसेन गणि तत्त्वायं टीका 
६-स्रसाधवर्णवत्त पुदगता.। --ंत्वार्ययृत्र 
+१०-पूएल्ते गलन्ति थे पुदृगता । 
१६-युदगलजीवाल्तु फियावत । “-तत्त्वायपत्र भा 
($) परिस्फ्द पक्षणा, दिया । 
“प्रवचनपार प्रदीषका्ृरि 


१२-सामर्म्यात्‌ तक्रियों। “-तत्त्वारथश्तोकबातिकम 
१३-परिणामिनों जोवपुदृगती। “ष्यतपरह दोग़ 


